॥ चन्द्‌ श्रीचीरमानन्दम्‌ ॥ 
तस्रपच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुद 
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निवेदन 

श्री संघ जीराको इस वात का गौरव दे कि जेनाचाये 
श्रीमद्‌ विजयानन्द सूरि जी प्रसिद्ध नाम सवामी आस्मासयम 
जी का वाद्यकार जीरा मे व्यतीत हज । ओर आपका पालन 
पोपण दादा जोधामलठजी ने किया। जीरा निवाक्सियों की 
हार्दिक इच्छा यी कि “आत्मजन्म्यताव्ि श्री गुरुदेव के 
जन्म स्थान छरा तथा उसके निकट दी जीरा नगर मे मनाई 
जाती । देवगुरु-धसं के प्रताप से यर्हौ के माई श्रीसेष पञ्जाव 
की सहायता से इस महान्‌ कायै को सफ चनानि की भावना 
रखते ये । परन्तु आचायै श्री विजयवहभ सूरि जी कां विचार 
शुजात श्रान्त मे शताच्दि मनाने कादोने के कारण श्रीसंव 
जीरा तथा महासभा पञ्चावयव कोश्रीजी की आज्ञा के सन्मुख 
श्चिर नवान। पड़ा । 

इस वात का निश्चय हो जाने पर कि आतमजन्मशताच्दि 
यैत्र छदि १ वि० सं° १९९३ को गुजरात मे मनाई जिमी, 
श्ीसैच जीरा ने मिति १७ आचिन सं० १९९२ को सर्च सम्मति 


( ख ) 


से प्रस्ताव पास कियाकरि शताच्दि के उपलक्षमें सभाकी 
ओर से “आसमभजनावलीः” प्रकाशित की जवि ओर आचाय 
श्री के सम्बन्धे एक पुरतक छी जावे। यह्‌ काय मेरे 
सुपुदे इभा! यद्यपि समय थोडा था फिर भी भाद्रयो के 
आग्रह से ओर आचाय श्रीके प्रति कर्व॑व्य पाटन करने के 
उदेरय से मेने इसे स्वीकार सिया । 
` विण०सं° १९८७ में मुञ्चे उदू “आत्मचरित्र छिखने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस पुस्तक की प्रस्तावनामेंर्मेने 
अपनी कठिनाशयों का वणेन करिया था । आचाय श्री के कायैमय 
जीवन के भिन्न भिन्न विषयों पर योग्य व्यक्तयो द्वारा गवेषणा 
कौ अवचरयकतता है । पंजाव ओर पंजाव के वार जैन डाय 
मे जौ जरा आपकी पुस्तकों के संग्रह है, ओर उनकी 
दस्तङिखित पुस्तके, पत्र ओर ठेखादि है, उन सवका परिश्रम 
उठाकर पता रुगान। आवश्यक है । क्या दी अच्छा दो, यदि 
सवका एक स्थान पर संप्रह कर किया जावे । आत्मानन्द्‌ जेन 
महासभा पजाव को यह्‌ कायै अपने हाथ से ठेना चाहिए । 
आचाय श्री का जेनससमाज पर भारी उपकार है । आपके 
क्रंतिकारी विचारों ने पेजाव के जैनों की काया प्ट दी थी । 
पाठकों को इस छोटी सी पुस्तक म युग-प्धान “क्रान्तिकारी ` 
जेनाचाये" का स्धिप्र परिचय सिखेगा ! भली प्रकार हिन्दी 
भाषामें छ्खिनिका अभ्यासन होते इएमभी हिन्दी मै यह 
पुस्तक {छख्खन का प्रयन्न इसलिए किया किं हिन्दी साष्टभाषा 
ह ओर सव प्रान्तों के भदे वदिन इस से छाम उठा सरकेगे । 


अ. 


पं० जगदीशा शाली खाहौर, पं भिल्खीराम शादी 
जीरा, ने छिखने मे, खा० सुन्द्रलार अध्यक्ष पंजाव सेस्छृत 
बुकडिपो छहर, तेथा भाई हंसराज एम० ए० जीर ने भ्रका- 
शन मे, ओर छा० परमानन्दे खादौर ने ्छोक बनवानेमें 
मेरी खदायता छी है, जिसके ठि मेँ इन स्का धन्यवाद्‌ 
करता हूं । डा० बनारसीदास जेन एम० ए०; पी० देच डी° 
प्रोफैसर जरियण्टर काठेज खाहीर ने मेरी प्राना रवीकार 
करके इस पुस्तक के ठिए॒ विद्धत्तापूणै प्रस्तावना चिली दै, 
जिसके किए मै कृतज्ञ हूँ । अन्य कार्यो मे व्यग्र होते के कारण 
सञ्च अस्प काठ में यद पुस्तक छिखनी पड़ी दै ! इसके भरकारन 
काप्रवन्वभी दो त्रेसों मे करना पड़ा। स्ीघ्रताफेकारणनजो 
अश्युदधिर्यो रह गई हों उनका सुधार पाठक स्वे कर्ते फी 
कपा करे । 

जीरा 


र 9 ्रादूराम जैन 


भूमिका 


जीय निवासी मेरे मित्र का० वावूराम जीने श्रीमदू 
विजयानन्द्‌ सूरि की जन्मशता्दरी को स्ति मै क्रान्तिकारी 
ज्ेनाचा्ै' नामक पुस्तक लिखा, जिस की प्रेखकापी पटने से 
मुच बहुत आनन्द हुआ । इस पर न्दो ने सञ्च इस की भूमिका 
लिखने को कटा । आचाय महाराज के प्रति अपनी भक्ति समञ्च 
कर भने इल काम फो सदये स्वीकार किया । यह बतलाने की 
आवदयकता नदीं कि ला० वावृूराम जी इस काम के लिये पूणे 
योग्यता रखते दँ । इस से पके भी सन्‌ १९३० मेँ आप द्द्‌ 
भाषा मे महाराज साहिव की जीवनी ख्ख चुके है, जिससे 
पाठकघ्न्द्‌ परिचित गि । इस के अतिरिक्त महाराज साहिव 
की बाल्यावस्था मँ उन का भरण पोपण ाला जी ॐ पूर्वज ठला० 
जोधामख्जीकी देख रेख म हभ था,अतः लाटा जी फे खान्दान 
म महाज सादिव के जीवन फे विपय मे बहुत प्रामाणिक 
जानकारी टै । इस खान्दान का मदाराज जी के सांसारिक 
माई बन्धुओं के साथ बहुत देर तक मेख जोर दोता रा है । 
ला० वावूराम जी स्वयं भी वड़े विचारस्ीर भौर सादित्यप्रेमी 
ह अत एव आप की इस कृति के प्रामाणिक होने म छख सन्देह 
महीं द्यो सकता । 


( २ )} 


आचार्यं महाराज अपने समय के एक प्रसिद्ध धार्मिक 
नेता थे | उन का मुख्य उदेदय प्राचीन परिपाटिर्यो को नये 
साचे मे ढाटना था ! क्योकि यह्‌ वात प्रायः सवेत्न देखी जाती 
हे किएक प्रथा जो किसी समय हितकारी दोती दै 
समयान्तर म अनिष्टकारी चन जाती द । जेन ध कातो प्रधान 
मन्तव्यहै कि द्रव्य की अपेक्षा पदाथ नित्य ओर पयांय की 
अपेक्षा अनित्य है , अत एव ध्म का आभ्यन्तर स्वरूप दया 
भादि नित्य रहते हए भी वाह्य स्वरूप कमेकाण्ड, उपासन, पूजा 
की रीति आदि परिवतेनस्ीक है, जो कदापि स्थिर नीं रह 
सकता । निरन्तर एक स्थिति मे रहने से खड़े पानी की भान्ति 
दुगैन्धि देने ख्गता है ¦ जेन इतिदास से इस वात के.काफी 
प्रमाण मिलते हँ, जव कि समय २ पर आचार्यो ने पुरानी 
प्रथाओं मे परिवतेन कये । 

जव आचाये महाराज का जन्म हुआ, उस समय पंजाव 
मे जेन धसं की हाकत एेसी भिर चुकी थी किसे सुधारने के 
के खयि एक महान्‌ शक्तिश्ाटी ओर दूरदर्शी नेता की भावर्यकता 
थी । दैवयोग से ये गुण महाराज सादिव मे विद्यमान ये 
ओर उन्दों ने इस काम को अपने हाथमे लिया। महाराज 
साहिव के काम का महव तथा ओचित्य समञ्चते के डिए यह 
जरूरी दै छि पंजाव मे जेन धमै के इतिहास पर एक दृष्टि डाली 
जायःजिस से यह्‌ वात भरी प्रकार माद्टूम हदो जाय कि प्राचीन 
कार मे पंनाव में जैन धम का कितना गौरव था ओर समय 
के प्रवाहं से आधुनिक कारुमे उस का कितना हास हो गया था। 


पंजाब मे जेन धर्म का इतिहास 


पंजाव मेँ जैनधमे का इतिहास दो युरगो मे विभक्त फियाजा 
सक्ता है --प्छ पूव युग अथौत्‌ मगवान्‌ महावीर स्वामी के निर्वाण 
से पूरव जौर दूसरा उत्तर युग अथात्‌ उन के निर्वाण के पश्चात्‌ । , 
जहां तक ठेखक को ज्ञात दै, जैन साहित्य मे एेसे उदे 
बहुत कम रहै, जिन से पूरवे युग मेँ पंजाब 
पूग मेंजैन धमे काअसित्वे सिद्धो] केवल 
एक घटना हैजो आदिनाथ भगवाम्‌ के समय 
की षै, ओर निरसन्देह पंजाव में जैन धर्म के अस्तित्व को 
प्रकट करती है । वद इस प्रकार दै -- 

जव भगवान्‌ आदिनाथ दीक्षा ञेने खो तो उन्दो ने अपना 
राज्य पुत्रौ को वांट दिया--अयोध्या का रोय भरत महाराज 
को मिखा ओर तक्षशिखा का बाहुवी को ! प्राचीन कार भँ 
तक्षशिला पंजाब का अति प्रसिद्ध नगर थाजो अव शताब्दियों 
से उजडा पड़ा है । इसं के खण्डहर रावरुपिण्डी रहर से धीस 
मीच उत्तर की ओर टैक्सिखा रेख्वे स्टेशन के पास वियमान 
हं । एक वार भगवान्‌ ऋपभदेव तक्ष्षिखा पधारे ये ओर 
वाहुवरी ने इस उपल्ष मे पदमिम्ब वनवाये ये । जव भरत 
दिग्विजय कर रदा या, तो वाहुवडी ने उस्र का चिरोध किया 

ओौर इस पर दोनो म घोर युद्ध ह+ 
* तरिरषटि्ाकायुखुपचरित्र, प्रवं १, ठं ३ छोक ३३९, ३८०; 

सर ५ युद्धवर्णन | 


( ४ ) 


इस उदेख के अतिरिक्त पूर्वयुग के इततिदास मे पंजाव क 
ओर भी नगरादि का उटेख होने की संभावना हे , परन्तु अभी 
तक निश्वयपू्ैक किसी का पता नदीं चखा । 

उत्तर युग का इतिहास तीन कालो में विभक्त हो सकता 

ह । प्रथम काट-भगवान्‌ महावीर के निवाण 

उत्तर युग से वि० सं ९०० तक; द्वितीय काठ वि० 

सं० ९०० से १६०० तक, ओर वतीय काट 

सं० १६०० से अव तक । इन तीनों कालों मे भिन्न २ प्रदेशों 

मे ज्ञेन धर्म की प्रधानता के उदे भिख्तेदहेँ। इस से यह 

नदीं समञ्चना चाहिये कि उस कालम दृसरे प्रदेदामे जेन 
धमै का अस्तित्वदहीन था। 

जिस प्रकार दक्षिण में जेन धमे के प्रचार के सम्बन्ध 

में शाखीय प्रमाण दै कि भद्रवाहू स्वामी 
प्रथम काक के समयमे मगध देश मे वडा भारी 

दुर्भिक्ष पडा, जिस से साधु्ओं को अन्नादि का 
मिख्ना भी कठिन हो गया 1 यह्‌ देख कर भद्रवाहु स्वामी 
अपने शिष्यो समेत दक्धिण की ओर कणौटक देर मे चङे गए, 
ओर वहां जाकर धमे का प्रचार किया तथा कन्चङ्‌ आदि 
दक्षिणी भापार्ओं के साहित्य की नीव डउाखी । यद्यपि इस 
प्रकार का कोड उडेख पजाव म जेन धमै के आगमन के सवम्ध 





* इतश्च तस्मिन्‌ दुष्काठे करार कालरात्रिवत्‌ । 
निर्वादायं साधुसङ्कस्तीरं नीरनिधेययौ ॥ 
( परिरिष्टपरवेन्‌ ;, सर्गं ९, शोक ५५ ) 


(५) 


मे नहीं मिखता, तथापि रेतिदासिक भ्रमाण पेसे मिख्ते टै, 
जिन के आधार पर निश्वयपूरवेक कदा जा सक्ता कि 
विक्रम संवत्‌ की चौथी पांचवीं शताब्दी मे यहां जेन धम 
विद्यमान था । परन्तु जव हम इस वाते पर विचार करं कि 
जैन साधुओं को वपौ ऋतु के अतिरिक्त ओर किसी समय एक 
ही खान पर एक मास से अधिक ठहरने की आज्ञा नही, 
ओर धमौपदेश्ञ करना साधुओं का कतेन्य है», तथा व्यापार के 
निमित्त श्रावक रोग भी बहुत दूर २ की यात्रा करते ये, ओर 
सम्भ्रति राज्ञा के सवन्धमे ल्खिादै कि उसने धमे प्रचार के 
चयि देशान्तरों मे उपदेशक भजे; तो यद्‌ कना कि जेन धमै 
का भारतवपै मे सर्वत्र शीघ्र दी प्रचार हो गया होगा 
असंगत नदीं । 

पूमै युग के प्रथम काठ मे जेनमत पंजावका तो प्रधान 
ध्म था दी, ओर इस के अनुयायी यहां पयीप्त संख्या मे पाए 
जाते थे, जिन की आर्थिक ओर सामाजिक परिस्थिति वहुत 
छवी थी 1 अफ्रगानिस्तान ओर चीनी तुर्थिस्तान में भी इस के 
मानने वाटे वियमान ये । 

(८९) सन्‌ १९२६ मे श्रीयुत एन° सी° मेहता ने “स्टडीज 
इन इण्डियन पेण्टिङ््‌” नाम का पुस्तक प्रकारित किया । उस 
सवे एक जसेन पुस्तक के आधार पर छिखते द कि चीनी 
ुर्किस्तान मे जो प्राचीन चित्र मिलते दँ, उनमें जैन धर्म से 


सम्बन्ध स्खने चाडी घटनाएं भी चिभित है । 


- तअवत ऋ पन्न (त्मा 
ठट. 1. अयः भाप 30 विन्द [7१2. 1.094०, 
1932, ४. 194. 


( £ ) 


(२) ह्न चांग जो वीद्ध धर्मे के मानने वादा ओर 
चीन देर का निवासी था यात्रा के निमित्त स० ६८६ से सं० 
७१२ तक भारतवप से भ्रमण करता रहा । अपनी यात्रा-वणन 
मे टिखता दै “~ कपिद्च देक म बोद्ध के १०० विहार ओर 
६००० भिष्ठुैः जो प्रायः महायान संप्रदाय के श्रा का 
अभ्यास करते हँ । यां दस के करीव देवमन्द्रि दै ओर 
एक हार के टगभग अन्य मतावखम्बियों के मन्दिर है) 

नग्न भिक्षु मिर्तदहे 1 छच्पेसे दे जो टारीर पर भरम 
टगति दँ ओर कई एकवेदहँजो हद्यं के सकट वना कर 
सिर पर धारण करते ह । 

(३) आगे चठ कर ह्न चांग सिपुर मे आया, ओर 
उस के व्णैन मे लिखिता है कि यहां अद्योकराज के स्तृप के 
चिकृट वह स्थान दै , जहां सवेत पट धारी पाखडियों के आदि 
उपदेष्टा ते वोधि को प्राप्त किया ओर प्रथम देना दी। इस 
चटना का सूचक एक शिरखेख भी यहां रखा हआ दै । पास 
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¶ अफगानिस्तान के किसी भाग का नाम दहै । संभव है काठ 
काइलकादीदहो। 

{ 106 876 1860 25061105." अग्रेज्ञी अनुवादकने ल्खिा ह 
कि नग्न भिक्षुओं से निर््न्थ अथवा दिगम्बर जैनोंका दाय है | 
फुटनोट १९७ 


{ ५७ ) 


ही एक देवमन्दिरदै ! जोरोग यदं द्डीना्थं भति है, ये 
घोर तपस्या र्ते दँ जीर अपने धर्म म सदा अप्रमत्त रहते है । 
उन के प्रवर्तक ने अपने धार्मिक नियम प्रायः बौद्ध म्रन्थोसे 
ले कर बनाएँ । येखोग भिन्न दस्नोंकेटहैं मौर उन 
चारित्र संबन्धी नियम अपे द्रजे के अनुसार होते है । वड 
को भि्छु ओौर छोटे को श्रामणेर कहते हँ । उन के धामि 
कृत्य ओर जीवनचयौ वौद्ध भिश्चुओं से बहुत कुठ मिखते ह । 
भद्‌ केव इतना है फि उनके सिर पर बा्छोकाषछोगसा 
जृडा दवा रै, ओर वे नग्न रहते हँ । जव कभी वे कपड़ा 
धारण करते है तो सफेद कपड़ा ठेते है । उन को अन्य लोगों 
से प्रथक्‌ करने के व्यि यदी छोटी २ विशेषतां! उनके 
प्रवर्तक की प्रतिमा तथागत की प्रतिमा से मिखती दै । विेपता 
केवल इतनी है कि वे इसे कपड़े पदनाते ई, दूसरे रक्षण 
सवक दहीर्है। 

सिहपुर की वेतैमान स्थिति जानने के खयि पुरातस््ववेत्ताओं 
ने प्रयत्न किया । हूहनचांग के कथन पर विचार करके सर्‌ 
अखम्नेण्डर कनिङ्गहम इस परिणाम पर पर्चा फि यह्‌ आजकल 
का कदाच या कटाक्ष तीथ दोगा, जो जेदल्म के चठिर्मदै। 
दस के पश्चात्‌ डा० वृर की प्रेरणा से डा० रटाईन ने (अव 
सर छ स्टाइन) जो उक्त समय ओरियेटल कोठेज छदयौर के 





न एष्पव5 एल्त्०व३ ग धल पल्ञलप ण्यात्‌, एन्‌. 1 
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(८) 


प्रिन्तिपठ थे, स्वयं वदां जा कर स्विहपुर के इस जेन मन्द्र का 
पता छ्गाया । उन को माटूम हुआ करिंकटाससेदौ मीके 
अन्तर पर मूरति नामक प्राम मे इस के खण्डट्र विद्यमान ट| 
सर्‌ ओरल स्टाइन ने ट खुदाई रू कर दी । वहत सी मूर्तियां 
ओर मन्दिर के पल्थर प्राप हुए, जो छब्धीस उुंटो पर छाद्‌ कर 
दौर छाए गए 1 अव ये खादौर म्यूजियम मे सुरष्ित है । . . 
इन मे से छ प्रदशैन के चिये निकटे भी गए | इन की कला 
वड़ी भव्य ओर मनोहर हे ‡ । 

(४ ) जव सन्‌ १९१३ मे भारतीय सरकार के पुरातत्त्व 
विभाग ने तक्षशिला के खण्डदरों की खुदहै का काम प्रारम्भ 
किया, तो सर्‌ जान माशेख ने अपने संस्कृत के विद्धान्‌ भिन्नं 
से प्राचीन साहित्य मे आए हए तक्षशिखा सम्बन्धी उदेखों का 
संग्रह्‌ कराया । उन पर विचार करते हुए, वे छिखते है--““इन ` 
उयो मे से जो उदे जेन शाखो से किए गरदैः वे सवसे 
अधिक ध्यान देने योग्य हैँ । इन म म्लेच्छों ओर यवनो का 
जिक्र हे , तुरुष्क द्वारा तक्षञ्चिखा के उजाडे जाने का तथा उन 
के भय से पाषाण ओर धातुमयी प्रतिमाओं को रश्चा के निमित्त 
भूमिगृहं मे वन्द करने का चिक्र है । ईंसाकी पांचवीं 
शताब्दी मे जव हूर्णो ने धमेराजिका स्तूप का विध्वंस किया, 
तो वोधा ने भी अपनी मूर्तियां प्रथ्वीमे गडदी थीं! जेन 
उछेखं से यह भी सिद्ध होता दे कि तक्षशिला मँ बहुत से जेन 

20. 43--46. 


(९ ) 


मन्द्र तथा स्तूप दोगि+जिन में से कड तो निःसंदेह अतिविशाल 
ओर सुन्दर दोगे । अव मेरा विश्वास दै कि सिर्कप के एफ 
ओर जी च्छा के छोटे मन्दिर इन्दी मन्दरो मसे । पदे 
म इन मन्द्रो को वौद्ध मन्द्र समञ्चता था, परन्तु अब एक 
तो इन की रचना मथुरा से निकटे हुए आयागपर्यो पर उत्कीणे 
जैन मन्दिरं से भिख्ती है, ओर दूसरे इन मे ओर तश्चचिरा 
से अव तक निक्ठे हुए बौद्ध मन्दिरं मे काक्र भिन्नता है| 
इन कारणो से अव मँ इनको बौद्ध की अपेक्षा जैन मन्द्र 
ख्याल करता हू, ययपि इस निङ्चय के छिए अभी तक अकार्य 
प्रमाण नहीं मिटा 1" 
सर जोन मादौ का अनुमान मान देवसरि भ्रवन्ध के 
आधार पर दै, जो इस प्रकार दै-- 
सपतश्चती नाम देश में फोरण्टक नाम नगर था, जह 
भगवान्‌ महावीर स्वामी का मन्द्र था। वर्ह उपाध्याय 
देवचन्दर रते थे । फिरते फिरते एकं वार वे वनारस में आए । 
य इन फो आचायपद मिला ओर ये देवसूरि केनामसे 
परिद्ध हए । जव इन का शचुञ्धय तीर्यं पर स्वर्गवास टो गया 
सो इन के पट पर प्रद्योतन घरि केठे ( छो० ४- १६) 
विददार करते हए प्रयोठन सुरि नयुरु () मे जाए । 
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ग्र यन्द्रगर्यट य व्यषय दता 1 सया पीर विद्वा मीम 
टा द्विया सानदुय पो सनियम (रम {०--२) 1 

भ्व पना दुखा करि तश्रुदिया मयत सा 462 मदय 
ध, भयानक वचीमासी पैन्यरगषट्‌ पर्‌ सय पदूयधद सग स्यम 1 
ट्म मी किमी प्रकार सान्तिनद्वती यी । यहु सद श्रामने शयी 


= १९ {शि ~; ० त्यम ॥ि र्‌ 
ने प्रष्टं हरर शा कि म्न्य कर सत्याया म सय दमी 
प 
तरप 


<; 
अ 


४ | 


देवता यदौ मन्ये गय, अर आलम तोमर चरस तुर्यं 
राया सक्षि वि््यंस द्र जायणा | एस फा उपाय चष 
कि तुम सव खोगतकषर्चिला छदि कर रर्‌ स्थानदो चट 
जाओ ) दसरा उपाय पृनेपर दृवीनका फि नदरटरेटमें 
गुर मानदेव व्दरे हुगु। उनके चरर्मो काप्रभ्षाट जलाकर 
अपने अपने चराम छिदहकदो,महामारी हट जायमी (२३५८-४) 
उन्होने चीरदनत्त श्राचक फो मानदेवसृरि कें पासे भेना। वद्‌ 
जा कर उन से शान्तिस्तव खाया, जिसे पदृने से महामारी शांत 
हट (४५--७^) । तीन चरस वीत जाने पर तुरुष्क ने इस 
महानर का विध्वंस किया | बडे वृस दना फिवहां जो 
पापाण अर धातुमयी प्रतिमां थी) वे अव तकं भूमिगरदोश् मं 
विद्यमान द (७६--७५७) । 





कटेखक करो सूना मिटीदहे किं पंजावकरे एक प्रषिद्ध नगर 
भ्र जेन मेदिर के नीचे एक णेसादी रुस्र भूमिच्दरै, जिसक्रादाल 
रहत भेदं रोग जानते दँ । 


{ ११) 


(५) स्क सं° ७०० ( वि० सं° ८३५ ) में प्रद्योतन सुरि 
ने अपनी ““कुवख्यमाला कथा" समाप्त कौ । इस की उपोदूघात 
में वे छिखते दँ फि उत्तरापथ में चन्द्रभागा नदी (चिनाव) के 
किनारे "पव्वडयानाम नगरी थी, जिस का राजा तोरमाण था। 
राजा तोरमाण के गुरु आचाय हरिगाप्र थे, जो उसी नगरी मं 
ठरे हुए य । 

तोरमाण हून वंश में प्रसिद्ध राजा हृआदहै। इसकी 
राजधानी साकर थी साक की सिति मे मत भेदहे। 
प्रायः यह आज कठ का स्याठकोट ख्या किया जाता ह । 
ज्लायद्‌ इसी का दुसरा नाम “पव्वइया' था । पल्वहया नाम 
इस खयि पड़ा दोगा कि यह पर्व॑त पर बसी हुदै थी । दसी 
अदेह म एक पयैत है, जिसे "“पव्वी' कहते हँ । संभव टै कि 
पव्ची आर पन्वद्या का कुठ सम्बन्ध हो । राजा तोरमाण के 
शुरु जनाचायै हरिण होने से अलुमान खग सकता दै किं उस 
समय पंजाव में चैन घर्म का कितना मोरव होगा । 

उत्तरयुग के द्वितीय काठ में पंजाव के पपे प्रदेश मेँ जेन- 

धर्म के अस्तित्व के भरमाण मिरे है, जौँ 
दवितीय काठ अव इसकाकोईं नाम खेवा भी नदीं है। 
सन्‌ १९३१ की जनसेख्या की रिपोर के 
अनुसार कांदा चिल में केव ९४ खरी पुरुपजेनीयथे । ये भी 





द 6.1. षव वृभणोडण पत पिण्पलय [त्वाव ए, 209.15 
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( १२) 


परायः गतत दो वीनस बरसों से यदौ आकर वसे हए । इस 
सख्या को देख कर कौन कद्‌ सकता दै कि किसी समय कांगड़ा 
लनध का प्रधान केन्द्र ओर महान्‌ तीथं था। 

‰ पुरातत्त्व विभाग के डादरेक्टर जनरर सर्‌ अरुग्बेंडर 
कर्विगृहम ने सन्‌ १८७२ मे कांगड़ा का निरीक्षण किया । 
अपनी रिपोर मे वे लिखते दै 

किठे के अन्दर जो छोटे छोटे मन्दिर है, उन में एक मंदिर 
पादर्वनाथ का दे;जिस मे आदिनाथ की वडी भव्य जिनप्रत्तिमा 
स्थापित दै । इस प्रतिमा की गद्दी पर एक रेख रहै, जिसकी 
भिति स० १५२३ दै । यह्‌ ठेख प्रथम संसारचन्द के समय 
काट कारी देवी के मन्द्र मे भीएकलेख था, जिसकी 
मिति सं १५६६ दै । इस के प्रारम्म मे- 

““ओम्‌ स्वस्ति श्री जिनाय नसः” 

दरस प्रकार जिन भगवान्‌ को नमस्कार किया गया है । 
कांगड़ा का सव से प्राचीन मन्द्र इन्दरेदवरकादहै, जो विण 
संवत्‌ की ग्यारदवीं शताब्दी का वना हआ कहा जाता है । 
दस के दरवाजे के बादर बहुत सी भूर्वियें रखी हृद है, जिन में 
से दो जिनमूर्िय हँ । उन मे से एक आदिनाथ भगवान्‌ की दैः 
जिस पर यह्‌ ठेख सुदा हा दै-- 





य 917 410 ध्ावलाः (पाहो & 1८18601० इपार्व्ड 
० 17072 एना0०४७ 1872-73, # ०1, » 87. 163 प्त. तथा^धविन्ञ- 


प्तिभरिवेणि” भावनगर, सन्‌ १९१६, प्रस्तावना प° ९०-९४. 


( १३) 


(१) ओम्‌ सवत्‌ ३० गच्छे राजङ्ठे सूरिस्थूच (द)- 

(३) भयचन्द्रमाः [1] तच््छि्यो मख्चन्द्राल्य (स)-- 

(३) स्वदांमोजपद्पद्‌ः [।1] सिद्धयाजस्वतः दड्गः 

(४) दंगादजनि [च.]कः । रर्देति गृ [दण] [त- 

(५) स्य] पा--धरभ-यायिनी । अजनिष्ट सुतौ 

(£) [तस्य] [चैन] घरमे घ (प)रायणी । व्येषठः कुण्डलो 

(७) [ध] ¶ [वा] कनिष्ठः कमाराभिघः । प्रतिमेयं [च] 

(८) - चिना ~ - ~ - ठन्वया । कारिवा- ~ - - 
~ ~= ~ ॥ 


ठेख का सार 


ओम्‌ सं० ३० में राजकुख गच्छ के आचार्यं अभयचन्द्र थे, 
जिनके शिष्य अमरचन्द्र हुए । उन का भक्त श्रावक सिद्धराज 
था। उसकापुत्रदंग हज, ठंगका पुत्र चष्टक हुआ, जिसफी 
मायौ रद्दा थी । उस फे दो पुत्र हुए-ङण्डठक ओर कमार । 
[उनकी आनना से यद प्रतिमा बनाई गई । 

कर्निगहम सादिव टिखते द फि “ययि वतमान समय मँ 
फागदे में कोद जैन नष्ट है, परन्तु पदे दिष्टी फे यादसा्हो फे 
नीचे दिगम्बर जन य्ह के दीवान थे। इस से पिठ माने 
में यदौ पर्न ठोग अवदय रहा करते ष्टगि# ।'” 





# देखिये दृष्ठ १२ कानोट। 


( १ ) 


(२) सं १९७२ मे युनि जिनविजय जी बाडीपुर क 
पारर्वनाथ-मंडार का निरीक्षण कर रहे थे । उस मे ‹ विक्लपि- 
त्रिवेणि” नाम का एक विज्ञप्नि पत्र उन को मिखा^जो माघ दुदी 
१८ से० १४८्४काचिखिा हाहं । युनिजीने सं° १९७१ 
मे वडी चिद्धत्ता भरी प्रस्तावना के साथ इसे प्रकाशित किया । 

यह्‌ पत्र खरतर-गच्छीय श्री जयसागर उपाध्याय ने अपने 
आचाय श्री जिनभद्रसूरिकी सवाम मजाथा। इसका 
सारांश यहं ह कि उपाध्याय जी फरीदपुर नगरमे ठरे हुए 
थे । एक दिन प्रातःकाल एक यात्री इन क पास आया, जिसने 
पूछने पर बतलाया करि उत्तर दिश्चा मे च्रिगतेपुर नाम देच हे , 
जिस में सुश्षमेपुर नाम नगर में भगवान्‌ आदिनाथ का पवित्र 
तीथे ह! यह सुनकर उपाध्याय जी के मन में इस तीथं की यात्रा 
करने की उत्कट इच्छा उतपन्न हुं । अत एव उन के उपदेक्ञ से 
फरीदपुर के श्रावकं ने नगरकोट की यात्रा के ल्यि संघ 
निकालने की आयोजना की । फरीदपुर से चलकर थोडी दही 
दूर विपाका ( व्यास ) नदी के किनारे पड़ाव क्रिया ! दूसरे 
दिन नदीको पार कर जालन्धर की ओर प्रस्थान क्रिया] 
चरते २ निधिन्दीपुर क पास सरोवर फ किनारे ठरे ! वहां 
का सरदार सुखुतान सघ क स्वागत क किए आया । यहां से 
चर्कर तर्पाटक (तरवाडा ) पहुचे ! यदा देवपालपुर के 








&‰ धविक्ततित्रिवेणिः भावनगर, . सन्‌ १९१६ प्रस्तावना 
पुण ३४-४६ | 





( ५) 


श्रावक श्रीसंघ को अपने नगरमेख्ने के स्यि आए, परन्तु 
उपाध्याय जी ने समञ्च कर पीरे मेज दिया । अव श्रीसघ 
व्यास नदी के किनारे होत। हुमा मध्यदेश में रा पवा । इन 
दिनों खोखर सरदार यज्ञोरथ का सिकन्दर के साय युद्ध हो 
रदा था। इस मय से संबर्गद्‌ के घासे व्यास को पार 
कर हरियाणा जा पर्हुचा । वदां काञुकयक्ष के मन्दिर के 
नजदीक सोमाश्चाह्‌ को संयपति का धिरुद्‌ दिया । यदं घोर 
पी के कारण पांच छ दिन वदना पदा! यदा से चर कर 
सपादलक्ष ( दिवालक्क ) फी घावियो को टाध कर फिर 
व्याप्त को पार फिया । आखिरकार पातालगं के किनारे 
जा पँहुचा, ओर दूर से नगरफोट या सुशर्मपुर्‌ दिखाई देने 
ङ्गा । नगरफोट के नीचे वाणगङ्धा नदी वहती है । संघ उसे 
पारकरद्टीरदायाकि नगरकोट के श्रावकीं ने आकर उस 
का स्वागत किया। जे सदी ५ सं० १४८४ को श्रीसंघ ने 
साघु क्षीमरसि््‌ के वनाए हए श्री शान्ति नाय के मन्द्र के 
दशन किये । दूसरे आदीक्मर भगवान्‌ के मन्द्र फी तय्यारी 
हु 1 इस में पहुंचने के छ्य राजमदणों मेँ से कर जाना 
पदता था । इस की आक्षा यजा नरिनद्रचन्द्र ने सद प्रदान फी । 
अगे धिन राजा नच्द्रचन्दे ने सैष फो दरवार में बुखाया। 
संप यदा दस दिन ठहरा अरः प्रति दिनि धूम धाम से पूजादि 
उत्सव होते रदे । ग्यारयें दिन वापिस टो फर गोपाचरपुर 
तीर्यं परपर, जष्टं धिरिणज ॐ यनवाए श्रान्तिनाथ फे मन्दिर 
छे दूरीन किये । वदां से चख कर व्यास के किनारे घसे हप 


( १६ ) 


नन्दनवनपुर मे आए जयं भगवान्‌ महावीर का मन्दिर था। 
नन्दनवन पुर से चर कर करिह म्राम पहुचे, जहा पाच्चनाथ 
का मन्द्र था | वहां से चरुकर ओर पहाड़ों कोला कर 
कोटीपुर नगर मे आए । यहां श्रावको की संख्या अधिक थी 
इस किए संघ यहां दस दिन तक्त उहया । ग्यारहवें दिन सतटुज 
नदी के किनारे पचे ओर चारीस कोस ङंवा साग नावों ह्य 
समाप्त कर केदेयपाटपुर पत्तन पहुंचे । यहां दस दिन ठहर कर 
फरीदपुर की ओर चर पडे आओंर सुख शन्ति पूवक वापिस 
पुव गए । 

उपरोक्त सारदा से पाठक जान सक्ते हं कि यह ` विज्ञप्नि ` 
पत्र एेतिहासिक र्ट से कितने महत्व का ह । इस का चरत्तान्त 
तत्कारीन जैन ध्य की सिति पर, विरौष कर पंजावके 
जालन्धर, होशियारपुर ओर कांगड़ा जि में जेन ध्म के. 
अस्तित्व पर केसा अच्छा प्रकाञ्च डाङ्ता ह । भ्राचीन समय में 
गुजरात मारवाड़ की तरह पंजाव में भौ जेन धमे का बहुत 
अच्छा प्रचार था । उस समय इस श्रान्त मे सेक्डं जिन 
मन्दिर विद्यमान थे, जिनमे का आज एकभी दिखाई नदीं 
देता 1 जिस नगरकोट-महातीथं की यात्रा के छिए इतनी दूर २ 
से संघ आया था, आज उसका जैन समाज से ऊक भी 
सम्बन्ध नदी रहा ] 

फसा प्रसीत होता है कि पंजाव देश के पूर्वै प्रान्त के जैन 
समाज का गुजरात राजपूताना के जेनिर्यो से अधिक सम्बन्ध 


नदीं था । स्योकि- 


( ७ ) 


(१) जव उपाध्याय जयसागर ने आगन्तुक यात्री के 
सुख से नगरकोट तीथ का हा सुना तो न्दं विस्मय हुभा । 
इस से पूव बे नगरकोट से परिचितनरहोगे। 

(२) शबुञ्घय, भिरनार, आवू आदि प्रसिद्ध तीर्थो के 
जो ङेख अव तक प्रकारित हुए है, उन में पेजाव के कसी 
नगरवासी का नाम नदीं आता दृरहयोने के कारण इनं 
तीर्थोकी यात्रा करना कठिन काम दहोगा। संभव दैकिइसं 
समय के पञ्चात्‌ सौदो सौ वरस तक इस प्रदे मे जेन धमे 
का गौरव धट गयादहो, क्योकि जो हस्तलिखित जेन शास्र 

` मिखते है, उन मे विक्रमं की पन्दरदवीं ओर सोखदवीं शताब्दी 
की पंजाव में छिखी है कोई भ्रति नदी भिरी । 

(८३) इस काठ मे सुखतान प्रदेश में जैन धमै काबड़ 
जोर था, ओर .इस का संबन्ध गुजरात मारवाड से वना हुजा 
था । सं ११६९९ मेँ खरतर गच्छ के आचाय जिनद्त्त सूरि 
हए । एकवार उन्दने युखतान मे चौमासा किया } यहां 
कोमरू गच्छ का जोर था। सूरिजी खरतरगच्छीय श्रावको 
का आद्र करने ख्गे। हाथी नामी श्रावक को व्याख्याने 
सबसे आगे बिरछनि खगे । कोमरगच्छियो को यह्‌ वात 
बुरी गी । उन्द ने युरुतान के हाकिम फो रिश्वत देकर 
अपने पक्ष प्र्‌ कर लिया, ओर कषा किं खरतरगच्छियों को 
मरवा उछि 1 क्रिमे पृछा, (दुम्हारी ओर खरतरगच्छियों 
की प्दिचान कैते हो उदो ने कष्टा, “हम कोमल गच्छीय 
मस्तक पर तिरक छगाते दै, खरतरगच्छीय नहीं लगातिः? } 


(८ ~) 


यह खवर हाथी को पहुंची । वह अट जिनदत्त सूरि के पास 
आया। भूरिने सखाहदी किम हाक्रिसकी खीके पास 
जाओ ओर उसे कटो कि आज मेरी मृत्यु दोने वारी दै ओर 
मे त॒म को मिलने आया हूं । जव हाकिम की खी को सव हाल 
माटम हुजा,. उस ने आह करके हाकिम से उख्टा हुक्म 
दिख्वा दिया अथौत्‌ तिरक धारियों का सिर काटा जाय । 
अब क्या था। कोमङ्गच्छीय अपना तिख्क मिटा कर फिरने 
ख्गे। इस प्रकार सिन्ध मण्डर मे बहूतत से श्रावक खरतर- 
गच्छीय होगए । 
जिनदत्त सूरि के विषयमे ओर भी बहुत वणेन है ¦ इस 
मे पच्छनदीपूजास्थापना का सम्बन्ध पजान से कहा जा 
सकता ह । यह घटना इस प्रकार हई- 
एक बार सिन्ध मण्डर के श्रावक मिल कर जिनदन्त सूरि 

के पास आक्र एेसा उपाय पूछने ख्गे, जिस से सव के सब 
धनवान्‌ वन ज्य । सूरिने कहा कि नागपुर (नागौर) से 
परे मकडाना भ्राम है, वहो ३२ अंगुर की प्रतिमा वनवा कर 
उसे रुद मे ख्पेट कर यहा ठे आओ, परन्तु रास्ते मे किसी के 
घर भोजन नहीं करना । उसे मन्त्रो द्वारा मै जहां स्थापित 
करूगा । वहां लक्ष्मी स्वय आजायगी । वे छोग मकडाने सए 
ओर प्रतिमा बनवा खाए ।. रास्ते मे नागौर आए । वहां आचाय 
न्ति सूरि भी ठरे हृए ये । उन्होने देखा कि रात मेँ को 
खक्ष्मी को उठाए ले.जा रदा है । ध्यान से उठ कर एक देवता 
-को बुला कर पृष्ठा “क्या वात है” १ 


( १९) 


चद्‌ बोला, “भरत्तिमा फे साथ लक्ष्मीजा रहीहै क्योकि 
जिनदत्त सूरि उसे खेच रदे हँ । प्रतिमा की अभी प्रतिष्ठा 
नदीं हु" । शान्ति सूरि ने प्रातः कारु अपने श्रावकां को कठा 
किसिन्धदेश्च ऊे श्रावक आणएहुएै इन्द घर ठे जाकर 
भोजन कराभो । श्रावक भोजन करने ठगे ओर शान्ति सुरि 
ने रूई म लिपी हुदै परतिमा को अञ्ननरालाका से प्रतिष्ठा कर 
दी । सिन्धी श्रावको को इस वात कापतान ङ्गा । श्रतिमा 
छे कर जिनदत्त सूरि के पास आगए । सूरि ने कदा, तुम 
ठगो गए, प्रतिमा की प्रतिषठादो चुकी दै"। श्रावकां के 
जाग्रह करने पर सूरि ने दृस्ररा उपाय बतलाया । $“"भटनेर 





& मय्नेर या दनुमानगद वीकानेर रियासत का प्रसिद्ध 
नमरदै। सन १९२० म्भ वदांगया था। यदाके किठिमे एक 
चदा प्राचीन जेन मन्दिर है, जिस म विक्रम की चौददवीं पन्दरहवीं 
छताब्दी की धाुमयी प्रतिमाएटं वियमान ह । परन्दु पूडा का उचित 
प्रबन्धे महीं । एक भ्रावक के पाख प्राचीन मन्यौ का भारी सेग्रद 
है! एक वार घर अलन्क्ेण्डर कर्निगहम मी यहां आए ये। उरौ 
ने भी मण्डारदेखा था, बस्कि ताङ्प्का अन्य ठे भी गप्‌। 
सन १८७४ डा० बूलरने मी यह मण्डार देखा था | उस भ 
८०० प्रम्ययेऽजिन्म से पांच उन्दने प्रतिटिपि करोनेको ल्थि। 

20675 ९120४ {0 प्ल (गा्ल०्य कत्‌ ९56०१ 
णलल्प इवपञाःपा वने्टादद्याल अप पवाड द्दाहल्द 0 6, छ. 
७०४९१, ८ 1दणय, 1878. 97. 120, 149. 


( २० ) 


के महावीर स्वामी के मन्दिर से माणिभद्र यक्ष की प्रतिमा 
ठे आओ ।” चार श्रावक व्यापार का बहाना करके वहां 
गए । प्रति दिन पूजा करते ओर माणिभद्र को उठा रे जाने 
का अवसर दंठते। एक दिन अवसर पाकर भरतिमाकोठे 
उड । जब वाहरियों को खबर छगी, वे उन के पीते मागे । 
सिन्ध देश मे उच्च नगर के पास रिपडी नदी के किनारे 
जहां पांचों नदि्यो का सङ्गम रहे, वहां उनसे जा मिले। 
सिन्धी श्रावक नदी मे क्रूदे । वाहरी भी क्रूद पड़े । उन के भय 
से सिन्धी श्रावक प्रतिमा को नदी में छोड कर भाग गए । 
वाहरियों ने प्रतिमा को वहतेरा दंढा, मगर न मिली । निराद्य 
हो खोट आए । यह्‌ हार सुन कर जिनदत्त सूरि ने नदी पर. 
आ कर माणिभद्र को प्रसन्न किया । वह वोला,“'अव मँ बाहिर 
नही आस्गा । यहां रहता दी आप की सेवा करूगा । माणि- 
भद्र ने जिनदत्त सूरि से सात. वर मांगे, ओर जिनदत्त सूरि 
ने माणिभद्र से। इनमें एक वर यह थाक जो निधेन 
श्रावक सिन्ध मे .अविगा, वह धनवान्‌ हो जदेगा । चह सद्‌ा 
गुरुओं की सेवा करता । दोनों की प्रीति हो गई । 

एक वार पीरों ते अपने पास सौ रुपये दिखराए । गुरुओ 
ने आसन कै नीचे एक हजार मोहरे दिखला दीं । एक बार 





& परो का.नाम आदिक नहीं वतलखाया | सिन्ध ओर 
मुरुतान मेँ मुसलमान काफी सख्या मँ रहते ये, ओर उनके पीर 
भी पठे यहां दी आए थे] 


(२१) 


पीर के सामने साधु आहार केने गए । म्लेच्छों ने कहा “हमें 
भी भोजनं दीजिये । इस पर सूरि ते उन्हें श्रावको से 
मिराई दिल्वा दी । इसी प्रकार दो वार हुभा,लिस से वें संतु हो 
गए 1 एक वार वे ठाई में मारे गए । मर कर देवता हृए । 
रातकोसप्रमे दिखाई देकर सूरि से पूषा “हमारा स्थानं 
कां है १ सूरि ने कहा, “पंचनदी मं जहां माणिभद्र यक्ष है, 
वहीं तुम रो " इसी तरद देराउर स्वामी हिन्दू राजपूत समय 
के प्रवाद्‌ से निधन हो गया ! गुरुओ के पास आकर साधुर्भो 
का भारवाहक हो गया 1 सुख से दिन काटने खगा 1 उसने 
दारडर नाम डौ बनवाया । सोमा नामक उसका नौकर था । 
एक वार डा मे उसके घाव गे, अनञ्चन करके मर गया 
ओर ज्यन्तर हुआ। बह -भी आकर गुर से स्थान मांगने ठगा । 
शुरु ने उसे भी प॑चनदी मे ठहराया । इस प्रदेश मँ सिङेमा 
नाम पवैत दै जहां पोडीय क्षेत्रपाल दै ! बह देशायिष्ठायक दै । 
माणिभद्र आदि देवताओं न कदा, “पहर जो तेरी पूजा करेगा 
उसकी पूजा हम स्वीकार करेगे, अन्यथा नदीं ।' इसङकिए पले 
उसकी पूजा दोती दैःफिर माणिभद्र ओर पीर की । एक बार गुरु 
ने कहा, अव प्रतिवपै तेरी पूजा कोर न करेगा । जो मारे 
पटर पर वेगा, वह एक वार आकर समारोह से पूजा किया 
करेगा । अव से यदी रथा होगी । इस तरह पंचनदी में रहने 
चाड देवता जो खरतर गच्छ के अधिष्ठायक दै प्रसन्न रहैगे % 
-- द्वप सिनस्जन दाय संपादित प्खस्वर गच्छ पवी ऊरू 
कलकत्ता, सन्‌ १९३२ ए० ४७- ४९ | 


&- ९.9 


उत्तरयुग के तृतीय काट का आरम्भ सम्रार्‌ अकवर केः 

` हदाथसे होता है । एक दिन अकवर बादश्चाह 

तृतीय कारु ते पूष्ठाकि जैन धमे मे वड़ा गुरु कोन दै! 

उत्तर भिखा कि खरतरगच्छीय जिनचन्द्र 

सूरि । तिस पर उसने मन्त्री क्मचन्द को हुकम दिया कि 

उनको यहां बुखाया जाय । सूरि जी उस समय खम्मात मे थे । 

सादी फरमान वहीं पर्हुचा । सूरि जी ने खाहोर की तरफ विहार 

कर दिया ओर मेडता, नागर, बीकानेर, खरस्वती-पत्तन 

(सरसा) आदि होते हए फागन सदी १२, सं° १६४८ दइंद के 

दिनि राहौर मे प्रवे किया ओर सं० १६४९ का चोमासा 

वहां दी इ । इनके साथ जयसोम, रत्ननिधानं, गुणविजय, 

समयसुन्दर आदि कड साधु थे । 

अव जिनचन्द्रसूरि बादश्चाह से अक्सर मिर्ते थे । एक 

दिनि अवसर पाकर सूरि जीनेकहाकि द्वारिकामे जिन जेन 

ओर जैनेतर मन्दिरं का. नौरंग खान ने नाञ्च किया दहै, अव 

उनकी रक्षा होनी चाहिए । इस पर वादश्चाह ने इकम दिया 

कि आज से शत्रुञ्जयादि जेनतीथे मन्त्री कमैचन्द के अधीन 
हुए ओर तत्कार इसके छिए फरमान जारी कर दिये †। 





श्रीयत मोदनलां दरीचन्द दे्ाई कृत “जेन साहित्य नो 
संलषिस्र इतिदास” अहमदावाद्‌ खन्‌ १९३१, ६८४१ 
¶† “जेन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास? ६८४२ 


( २३) 


अकवर कदमीर जाने ख्गा ओर जाने से पठे सूरि जी 
से मिला । सूरि जी की पुण्यवृद्धि के निमित्त आपद्‌ शेदि९ 
से छेकर सात दिन तक जीविस वन्द्‌ करने का फरमान 
सव स्वो मेजारी कर दिया) सूरि जी दहर रे परन्तु 
उनके शिष्य मानरसिह अकवर के साथ कदमीर गर ओर वहां 
चादश्चाह फो कह कर ह्यीलो में मछरी आदि का रिकार बन्द 
कराया ई । 

फागन सदी २ सं० १६४९ का दिन पंजाव के जेन इतिहास 
में बडे महक्तवे का है । उस दिनि सम्राट अकवर के इटारे से 
मन्त्री क्मैचन्द्र ने खाहौर मे एक बड़ा भारी उत्सव फिया । इस 
अवसर पर सम्राट अकवर ने जिनचन्द्र सूरि को शयुगप्रधान 
की पदवी प्रदान की । उनके शिष्य मानसिह को "आचार्य पद्‌ 
देकर नाम जिनरसिदह सूरि रखा । उसी समय जयसोम ओर 
रतननिधान को "पाठक' पद तथा गुणविनय ओर समयसुन्द्र 
को "वाचकः पद्‌ मिखा† ।. 

देसे दिनि का सौभाग्य पंजाव को पूरे ३३२ वपे पीठे 
फिर प्रप्र हु, जव से° १९८१ में सकर श्रीसंघ ने लाहौर 





ठ “जेन साहित्य नो संश्चिप्त इतिदास”§ ८४३ ६८४२ 

र ॐ , 2 ६८४४ तथा "प्रतर 
गच्छ पद्यवटी संप्रह, कलकत्ता सन्‌ श९्देर्‌ पु १४, 
२३४; ५६ । 


+. 


मं एकव्रित होकर श्री वलभविजय जी को सूरि पद से 
विभूषित किया । | 

दलं उत्सव की खुसी मे कमंचन्द्र मन्त्री की प्रार्थना पर 
अकवर ने अमारः घोषणा का इकम दिया अर्थात्‌ एक दिन 
के छ्यि खाहौर मे सव प्रकार की जीवर्हिसा बन्द की गई। 

मन्त्री कमेचन्द्र ने अपने स्वामी राजा राजसिंह की आज्ञा 
से सतज, डक तथा रावी इन तीन नदियों में मछरी पकड़ना 
वन्द्‌ कराया ओर हडफा मे रहने वाले बरोचों ने कुछ कैदी 
पकड़ रखे थे, उनको छ्डवायाक्ष । 

बीकानेर निवासी श्रीयुत अगरचन्द नाहटा ने सुञ्चे बतलाया 
कि मन्त्री कर्मचन्द्र ने लाहयर में श्री जिनचन्द्र सूरि की चरण- 
पाका स्थापित की थँ । वे लाहौर के जेन इवेतांवर मन्द्रिमें 
अब तक विद्यमान है । 

पू्वोक्त समयसुन्दर जी ने सं० १ ६४६ के लगभग 
अष्टलक्षी ” की रचना रू की । दस मे “राज नो ददते 
सौख्यम्‌” इस वाक्य के आठ लाख अर्थ किये हे । यह पुस्तक 
“अथेरत्नावलीः टीका सदित खाभपुर ८ दाहौर ) में सं० 
१६७६ में समाप्र इजा । इसका जो भाग सं १६४९ मे लिखा 
गया था, उसे अकवर ने अपने दरवार मे सुना ओर उसकी 
परति स्वीकृति के उपलक्ष से अपने दाथमें ठेकर फिर समय 
सुन्दर को अपेण कर दी 1 

` न्तेन रषि नो रंध स्तक (म सादित्य नो संक्षिप् इतिहासः §८३९ 
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कषेमशाखा के प्रमोद माणिक्य के शिष्य जयसोम उपाध्याय 
ने सं° १६५० में विजया दश्चमी के दिन खाहौर में रहकर 
सस्रत मे “मन्त्री कर्मचन्द्र प्रबन्ध की रचना की क । 

तृतीय कार के आरम्भ में यहां खरतर गच्छ कौ प्रधानता 
थी, परन्तु इसका चठ शीघ्र दी घट गया । इसके पञ्चात्‌ यतियो 
ओर स्थानकवासी संप्रदाय का जोर हुजा। श्रायः भ्रत्येक 
प्रसिद्ध नगर मे यतियो का उपाश्रय था । ठेकरिन अव यतियो 
की सत्ता नाम मात्र की रह्‌ गई टै । 

पञ्चाव के पूर्वै भाग में छुम्पक मत के उत्तयाध गच्छ के 
यतिर्यो की भधानता थी । इन का मुख्य उपाश्रय अम्बाला 
श्र म था, जिस के अधीन कई छोटे २ उपाश्रय ये । जैसे-- 
सादौर, सुनाम, सामाणा रोपड़ आदि । उत्तराध गच्छ के 
मू पुरुप जटमल् या जट्ट पिये जो सं० १६५० के 
छगभग हुए । इन की शिष्य परस्परा ग्यारह पीदी तक चरी 1 
अन्तिम तिष्य उत्तम पि थे, जो सं° १९३४ में स्व० श्रीमद्‌ 
विन्नयानन्द्‌ सूरि के दाय से दीक्षित होकर सनि उदयोतविजय 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । इनका पुस्तक-भण्डार आत्मानन्द सैन 
सभा अम्बाङा के पास ह । 

लुधियाना, माडङेरकोटखा, जाटन्धर, फगवाड़ा, खादर, 
अमृतसर, जण्डियाछा, पट्टी, युखतान आदि नगसे मे ठेका 
तथा खरतर गच्छ के यतियो के उपाश्रय ये । 





क अन साषित्य नो रंदिप्त इतिहास $८४४ 


फगवाड़ा ( चिटा जालन्धर ) कै यतियोँ में मेधराज 
दिन्दी भाया के अच्छे कवि हो गए दै इनके रचे हए 
मेवमाखा (सं० १८१ ७) मेधविनोद्‌, छन्दप्रकाश् आदि भन्थं 
भिख्ते हे 
यतियो के साथ २ स्थानकवासी खनि ने अपनी संप्रदाय 
का प्रचार क्रिया । इनके छिपिक्रृत मन्थो से ज्ञात होता हे कि 
इनेक करई टोरेये, जो पाव मे सवत्र विहार करते ये । 
आयक्राएं मी बहुत थीं । उन सँ आयौ सुखमणी, पूराजी आदि 
के नकल च्ियि हए मन्थ्‌ मिलते हे । 
चेतीय कार मे पञ्ञाव में दिगम्बर संप्रदायका कुर अधिक 
ओर दिखाई नदीं देता । तथापि नकोदर के खण्डेरवाट तथा 
रई शदरो के अग्रवार पदे दिगम्बर संम्रदायी ये । नकोदर 
के उवेताम्बर मन्दिर मे कुछ परतिमा दिगम्बर हैँ | 
विक्रम की अटारहवीं ओर उन्नीस्वीं शताब्दी मे जैन 
ध ने पञ्ञाव मे कोई उद्धेलनीय उन्नत्ति नदीं कीथी। न 
कोई मन्दिर या उपाश्रय वने, न किसी यन्थ की रचना हई, 
आओंरनदही कोई देखा कार्य इ, जिस से जैन धर्म के गौरव 
की छाप अन्य जातियों के हदय पर पड़ती । इसके उलट जेन 
धमे की. अवनति अवश्य हृ$ःजिस क सख्य कारण नीचे वर्णन 
किये जाते टै--- । 
सांसारिक दृष्टि से यत्ति छोग बहत अच्छा काम कर रहे 
ये अर्थात्‌ वैय ओर व्यो्तिष की प्रकटसि करके जनता को 
खाभ पर्चति ये । साधारण छोर्गो से फीस आदिक मीने 
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थे, क्योकि बड़े २ धनवान्‌ पुरुप को उन से काम पड़ता थासो 
फीस धनवार्नो से ही ठेते थे ! कई यत्तिरो को जागीर मिरी हई 
थीं ओर वे वडे ठठ वाट से रहते थे । पूज्य महताव छपि 
जिनके अधीन द्टुधियाना, माछेरकोटखा ओर फरीदकोट फे 
उपाश्रय ये श्रसिद्ध वैय थे । पटियाला, नाभाजीद, फरीदकोट, 
माठेरकोरखा, कदमीर आदि के राजा इन का भान करते थे । 
यदि ज्योत्िप ओर वैद्य द्वारा यतिर्यो ने अपना तथा जैन धर्म 
कामान कराया तो साथ दी कई प्रकार की भिथ्यात्व भी 
फैखाई । ये अपने सेवको को मन्त्र, यन्त्र, टोने आदि वताते 
उनसे भूत, प्रेत, पीर आदिक की सन्नत करवाते तथा कभी 
कभी देवी देवताओं के निमित्त मांसकी वटी भी दिल्वा 
देते ये। 

अव स्थानकवासी संप्रदाय के प्रचार का परिणाम देखिये। 
इस संप्रदाय के आरम्भ का कारण यद है कि विक्रम की सोर्दर्वीं 
शताब्दी में गुजरात ओर मारवाड में जैनधमै की दश्च 
अजीव सी हो गई थी †। पिच्ठे पांचदछःसौ वरसों से जन 
साघु राज सभाओं में जाने खग गए ये । वे अपने आश्रयदाता 
यां भक्त राजाओं खी एषा कटाक्ष फा ध्यान रखते । उनको 
प्रसन्न करमे के दिए तथा अपनी जय ओर प्रश्॑साफे टिषएवे 
सैन मतत फे ततथा अन्य मतके नेवाओं फे साथ वाद-विवाद 





¶मोदनटाट देदार्ई- जैन खारित्य नो संचित इतिदाख, पिभाग 
५, प्रकरण ५, सोखवां दातक मां संप्रदाय नी चिज्नभि्रता। 
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करने ठग गए ये । वहुधा ये विवाद शब्दाडम्बर दी 
होते थे । 
दसी समय मे वहतं सा कथानक रूप जेन सादित्य रचा गया । 
व्राह्मण पण्डितों की देखा देखी जेन साघु भी कान्य, नाटक 
आदि की रचना करने खगे । भिष्ठुकी अपेक्षा उनमें पण्डित 
ओर कवि की मात्रा अधिक्र थी 
दसी समय तान्त्रिक संप्रदायने भी जैन ध्म पर ङु 
प्रभाव डाला प्रतीत होता है । पूजा विधि जो पटे बहुत सर 
थौ अव काफी जटिरुदो गड थी । तन्त्रांकी रीति पर स्तोत्र 
मन्त्र, यन्त्र आदि की रचना हदे । अन्य मत के देवी देवताओं 
का ब्रहण हुभा ( देखिये उपर जिन चन्द्रसूरि का पच्वनदी- 
पूजा स्थापना का वृत्तान्त) । तीथेयात्रा के किए धूमधाम से संघ 
निकार्ने की रीति चठ पड़ी, जिसमे साघु भी भागचक्ेतेये। ` 
मगवान्‌ महावीर स्वामी का चलाया हुआ निवृत्ति ओर तपस्या 





छै मोहनलाल देशादई--$८२० तपागच्छ ओर खरतर विरोध 
$८२२ ब्राह्मण पण्डितो से विवाद । $८२९ उदयपुर मै शास्ार्थ | 
९०८ आ शतक मां गच्छ गच्छ वच ना विरोध अने ञ्चगड़ा थया | 
¶ केचित्‌ काव्यक्खाकरापङशलाः केचिच सछछक्षणाः, 
केचित्‌ त्कंवितर्कतत्वनिपुणाः केचिच सेद्धान्तिकाः ] 
केचिन्निस्तुषवीजास््निरता ज्योतिर्विदो भूरयः, 
चासतरिकविकसवासमवनाः स्वव्पाः पुनः सूरयः ॥ 
{ सूक्तमुक्तावरी ५० क्रियासूक्त | 
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कामार्गं गौण हो गया, अथवा यों किये किं आदरौ भिष्ठु- 
जीवन जिसका वर्णन जचाराद्ग, दशवैकालिके, मूखाचार आवि 
प्राचीन ्रन्थों में पाया जातादहै द्यप हो गया। समय के प्रभाव 
से जेन साघु भी वाह्य आडम्बर ओर धूमधाम पसन्द करने 
खगे । उपदेशक की जगद्‌ वे अपने श्रावको के साक 
हो गद । 

इस समय ज्ञेन संघ अनेक गर्च्छो, संप्रदायो ओर टोल 
मे चिभक्त ष्टो गयाथा, जो प्रायः एक दूसरे के विरोधी होते 
थे । कै साघु खास २ उपाश्रयों से अपना सेबन्ध जड़ वैरे, 
जिस करके वे चेत्यवासी कदाने रगे ओर अन्त में डेराधारी 
यतिदहो गए। इनको धमे की अपेक्षा धन ओर आडम्बर से 
अधिक प्रेम था। 

पन्द्रहवीं ओर सोख्दवीं शताब्दी में जेन संघ ( विशेष 
कर साघु समुदाय ) की जो दशा दो गई थी, उसका संक्िप्त 
वर्णेन उपर किया गया है । प्राचीन भिष्ठु-जीवन की टि से यद 
दृक्षा उन्नत नदीं थी, किन्सु अघः पतन था समय र पर इसे 
सुधारने के प्रयत्न कयि गए । एसा ही प्रयत्न सं० १५०८ सें 
ठोका्ाह ते किया जिसका फ स्वरूप स्थानकवासी या 





* सूदिपद भिख्ने पर नन्दी महोत्सव वड़ी धूमधाम चे मनाया 
जाता था, जिसमे लाखो रुपये ख्यं टो जति थ | 
{ खरतरगच्छ पट्टावली ] 
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दंड संप्रदाय अव तक चियमानदहै*। लोकद ने 
दस अवनति का कारण ओर अपने सुधारका समर्थन कल्प 
सूच के एक वाक्य मे पाया, जहां छ्खिा द कि जिस समय 
भगवान्‌ महावीर स्वामी करा निर्वाण हुआ, उस समय उनकी 
जन्म राशि पर श्रुद्रासम-( मस्म-) यह आया हज था । इसका 
फर यह्‌ हुआ क्रि दो हजार वरस तक्र आदरो साघु जीवन ट्त 
र्दा † । रोकाशाह ने चाखोक्त साधु जीवन को फिरसे 
ठनेकी चेटा की; अत एव उन्होंने त्याग, वेराग्य, निवृत्ति 
तथा तपस्या पर ब्रहुत अधिक जोर दिया । मूर्षिपूजन तथा मूति 
सवन्धी क्रियाकलाप को आरम्भ सरम्भ का पोपक वतखा कर 
उसका सर्वथा निषेध क्रिया। आगम सिद्धान्त में से ३२ 
सूत्रों को प्रामाणिक मान कर टीका आदि अवौचीन साहित्य को 
अप्रामाणिक ठहराया । सृघ्रों का अथे टव्वरा (गुजराती अदुवाद) 


ॐ 7 [शाला @09पत, 9. 8, 1219 भपणा एषण] 20€€ : पतिर 
्ढ्पदा2 ९०६भंणा7& 16 01119 ° 01570. 1.प्त1278, 
1914 009. 95, {00 । 

{ प. [द्द : ववण] 2 प्ण ० € गए2ऽपप्रद 17 € 
5६८60 005 ° ६06 250 -6€7185 ४. . ~ श [7 2. 266. 

छजर्थात्‌ ११ अद्ध, १२ उपाङ्ग, ४ छेद सूत्र [ निदीथ, 
वृदत्कव्य, व्यवहार, दस्ाश्चुतस्कन्ध |, ४ मूलसूत्र ( अनयोगद्यार, 
नन्दीसूत्र, द््यवेकालिक, उत्तराध्ययन ) ओर ३२ वां अविद्यक 
सूत्र | 


( ३१ ) 


के आधार पर करने खये । कोरे ज्ञान की महत्ता घटा कर ज्ञान 
सहित चारित्र को प्रधान वनाया ! 

कु समय तक रोकाश्ाह के असुयायी अपने भिश्चन 
मे सफर हए, परन्तु धीरे २ ये दूसरी ओर द्युक गए अथात्‌ 
इन्दो ने ज्ञान को सेधा गोणकर दिया। इन मे उविदया 
का अभाव हो गया 1 यहां तक कि व्याकरण को “व्याधिकरणः 
कहने छग गए । इनके ह्ाथसे नक्र क्रिये हुए भरन्थोख 
स्पष्ट भ्रतीव होताहैकिवे व्याकरण से अनभिज्ञ ये । निव्रत्ति 
अर तपस्या के नाम परवेरेसे २ काम करने रगे, जिनमे 
अन्य समानो की दृष्टि में जेन धर्म निन्दारपद्‌ हो गया । उदा- 
हरण के स्यि-(१)अन्य मतावरूम्बवियो मे यह वात प्रसिद्ध थी 
कि ञैन साधु क्लौच जाने के पश्चात्‌ मल को वखेरः देते दै ताकि 
उस में कृमि आदि जन्तु उत्पन्न न हो ज्यं । (२) जेन साघु 
रात को अपमे पांस पानी नदीं रखते, ओर यदि रात को शोच 
जाना पडे तो बाककों की तरह कपड़ेसे सपफ़राई करते ह । 
(८३) इस कारण से ब्राह्मण, त्रिय अदि वैष्णव खोग ज्ञेन 
साधुओं को अपनी रसोई में नदीं अने देते ये। (वें 
अपने श्रावकों को नियम करा देतेये कि महीनों तक स्नान 
मत करो 1 (५) ज कोई श्रावक नाने कगता तो नहाने 
फे च्य किसी दूसरे व्यक्ति से आज्ञा मांग छेता। इसका 
अभिप्राय यदह धा कि श्रावक के नहाने का पाप आज्ञा देने 
वाठे व्यक्तिको रुग जाय । (६ ) प्रायः प्रतिद्धथा छिक्टरर 
जनी चद दता दै, निस के दांतों पर इतनी मेर जमी दु हो 
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करिदूर सरे पैसा फेंकने पर वह दांतों से चिपक जायः 
इत्यादि २। 

पञ्जाव में जैन धम की यह अवस्था थी जव कि स्व० श्रीमद्‌ 
विजयानन्द सूरि का जन्म हुआ । उनके भ्रयतन से जेन धमे 
ने अपना खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त किया । इन की देखा 
देखी स्थानकवासी संप्रदाय मे भी जागृति वैदा हुदै । अवयं 
साधु व्याकरण पठने कग गए दै । नियुक्ति, भाष्य टीका आदि 
के आधार पर सूत्रों का अध्ययन करते हैँ । स्वयं प्रन्थ रचते दै । 
इस दसा मे पञ्ञाव के उपाध्याय आत्माराम जी त्तथा गुजरात 
के शतावधानी श्री रटनचन्द्र जीका कास चिक्षेप उदेखनीय 
द 8 । किं बहुना अव स्थानक वासी साघु मी पारटज्ञाल्प, 
गुरुकुल, खाइनरेरियां, आदि खुखवाकर विद्या प्रचार करने खग 
गए हें । 

इस समय पंजाव मे जेनधमै कायदि कुछ गौरव दहे) 
ओर वह्‌ कुछ उन्नति कर रहादै तोउस सवका श्रेय स्वामी 
श्रीमद्विजयानन्द सूरि को है । 

अन्तमं निवेदनदहै क जिस महात्मा ने इतना उपकार 
किया है, उनकी स्मृति को चिरस्थायी वनाने के ल्यि तथा उनके 
दश्ञौए माग पर चख्नेके लिए जनी मात्र को भरसक प्रयत्न करना 





उपाध्याय आत्माराम ने कई सूज का अनुवाद तथा 
रीका के आधार पर भावाथ कियाहै। यातावधानी रतनचन्द्र नते 
अध्रेमागधी कोड,तथा व्याकरण की रचना कीदै। 
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चाहिये । पंजाव में एक सरस्वती मन्द्र खोखने की उनकी 
अन्तिम भावना थी जो अव तकर (उनके स्वगैवास को चाीस 
वरस दो चुकने पर भी) अपृ पड़ी है । क्या जैनसमाज 
उनकी इस अन्तिम भावना को कायैरूप मे परिणत करके पुण्य 
उपाजन करेगा ? 

खा° वावूराम जी ने उनका जीवन चरित्र छख कर अपने 
कर्तन्य का पाठन करिया है। आचा है वे इसे वढ़ा कर महाराज 
सादिव के समग्र सघा का पूणं ओर विस्टृत इतिहास छिखने 
की चेष्ठा करभे । महाराज साहिव के पश्चात्‌ उनके शिष्यो ने 
पञ्ञा् के वादिर विया प्रचार का उत्तम काम क्रिया है, जिसका 
पञ्चाय के मैन समाज को मान दोना चादिये । 


ओरिय॑टल कालेज, लाहौर 
दयन पिमा, ठ १९९६ धनारसीदासर जेन 


# श्रीवीतसागाय नमः # 
क्रान्तिकारी जनाचार्य 


श्री [9९ ~~ [९ 
1 विजयानन्द्‌ सूर 
¢ म [^ 
भारतवप म धार्मिक क्रान्ति 

भारतवरथ म धार्मिक क्रान्ति भिन्न भिन्नकाल मे होती 
रही द्ै। कमी इस धर्म के अयुयायी उन्नतिके रिखर पर 
पंच गये कभ उस धरम के 1 हुत देर तक जेन वौद्ध भौर 
वैदिक धर्मिर्यो का परस्पर सद्राम भचित रहा, परन्तु 
सदैव भारतवपं म भारतवासि्यो का दी शासन स्थापित 
रा, द, शासक अवद्य कभी जेन धमे के सदुयायी वन 
गये, कमी चौद्ध तथा वैदिक धर्मी । देखा भी हमा कि यदि 
पिता वौद्ध दै तो पुन्न जैन भौर उसकी सन्तति वैदिक धर्मी 
हु । दख भकार बहुत काल पयत धारम नेता अपने चद 
सौर वुद्धि से अपने अपने धमे की पुष्टि करते रे । भारत- 
वधं के राजनीतिक अधःपतन के साथ भारतवासियोका 
चिप्चच्छ आरम्भ हुमा 1 सुरूटमानों ने पश्चिमोत्तर दिदा 
से भारतवपरं पर आक्रमण एके । खुखतान मदटमूद्र सघ्नद 
वार गजना स भारतवप म आया अरर द्र मार कर 
सम्पत्ति दगया । इदर पक आक्रमणम उस्न चद्ात्‌ चद 
पचक इस्सरम कां म्रचार क्या मन्दया का द्र डया, 
भअण्डाराच्छमजागद्गा द्‌, मातया का खाण्डतं कर द्विया । 
दास मञुप्यो को दास चनाया योर उन्दं स्वधम स्यागके 
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सिये किवद्ा किया । मसूद करे वाद्‌ अन्य मुतटमान आक्र 
मणक्ास्यों ने इस्टामकी वृद्धिकेख्यिजो जो अत्याचार 
भारतवाष्तर्यो पर किये वे अवणनीय द | विदाट देवमन्दिर 
को गिराकरखाकमं मिखादिया। धार्भिक्त उत्सव वद्र करः 
दिये । तीर्था पर याची रेक्स खगा द्विया ओर उन्द्ं धार्मिक 
कते्यो के पालनसरे योक दिया! इतिदास साक्चीदै कि 
आओरंगजव, फरकसीयर आदि चाददयाद्यं ने बद भीपण 
अत्याचार किये किं जिनके पठने से रोगे खड़ दा जते द। 
इसी कारम दिवा जी मरदट्ा ने इस्टामी अत्याचार का 
विसेध करके महाराष्ट्रमे हिन्दुराज्य स्थापित कर दिया। 
पंजाव मे सिक्खगुर कर्मश्चेच म उतरे ओर श्री गोर्विद्सिटः 
ने अपने पिता ओर पर्चो की वि देकर लारसा कीर उत्पन्न 
करियि । वीर वैरागी वंदा बहादुर ने बहुत वीरता से त्या 
चार का सामना क्रिया भाई मनीराम ने घर्म के चयि 
जीवन अपण कर दिया । खुखलमानो के अत्याचार्ने दू 
जाति मै नवीन शाक्ते पैदा करके वलिदान का असाधारणः 
उत्साद् उत्पन्न कर द्वया । ॥ 

जिस पराक्रम से भारतवासिर्यो ने धार्मिक अन्ध- 
चिदवाख ओर पक्षपात का सामना क्रिया चह सुनहर अश्चरसे 
मे खा जाने योग्य है । हस्छाम्ै सभ्यताने वड्ुत से मुर्यो 
को घ्म से शिया दिया। मुसलमान वादाय के पादाविकः 
व्यवहार से हिन्दू जगत्‌ मे क्रान्तिपेदा दो गयी ! देदाके 
हर एक भागम मदा पुरषो ने जन्म लिया ओर अपने धर्म 
कीरश्चा के ल्ियि साहसपूणं कायं कयि) श्री देमच॑द्र जी 
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सरि, श्री नेद्‌ विमलक्दरि, भी सोमुन्द्र खरि, श्री हीर 
चिजयसूरि, भी यद्योविज्ञय सूरि आदि मदा पुर्यो ने आप- 
त्कार जेन धमकी रक्षाकी। पंजावमें गुरुनानक जी 
सेयुक्तपरान्त मे रामानंद जी व कवीर जी, राजपूताने मे 
जयदेव जी, मदाराट मै रामदास ओर तुक्राराम जी भौर 
दंगा म चेतन्यने लोगो को धम का उपदे दिया । आरम्भ 
सरद भार्तवासर्योने अपनी सभ्यता की रक्षा के ययि 
अपने धार्मिक नित्य नियमो का डढता से पालन किया ओर 
इसी कारण चे सुखटमान आक्रमणकारिरयो स विरोपतः 
चचे रदे ) मु गवा कौ अवनति दोते हौ भारतवर्षं छोटी २ 
स्यस्ते चंड गया। मुगटसाघ्नाज्य के नष्ट भ्रष्ठ देने 
पर भरतव खण्ड खण्ड मे विभक्त होकर वखदीन 
राजा्मौ र नवावो के अधिकार मे मा गया। वे परस्पर 
खड्द्यगड़ र्दे थे जव किं यूरोप कौ जातियां इस देश मे 
व्यापार के उदेदय से आर्या ओर भारतवपं की नेतिक दुर 
वस्था को देखकर धीरे धीरे अपना ममाच डरने गीं । 
आरतवासी परस्पर युद्धम लगे प्ये जिससे देशको 
अत्यन्त दानि पटच रदी धी । येसी भयङ्कर देदा दुद्॑ा 

का मँ ज्ेनाचप्यैप को पचार का काम चंद करना पडा । 
जैन समाज की सङ्घ दााक्त नध ह गया । साधु सुनिराज 
चिदार कौ कटिनता के कारण अमाद्चद हो गये । खमय 
आया जव क साधारण साघु मोर यति अपने संयम से 
रघ दोकर परिगरद के जाल मं फंख गये ओर उपाश्चया को 
अपनी खस्पत्ति समद्धने स्मे । यति खोग जो पने शील, 


( ® 
संयम, तप ओर जप कर कारण पल्य माने जति ध्र धीरे धौरे 
नियमो से गिरकर दाद खाट स जीवन व्यतीत करन ट्ग 1 
वे धार्मिक उपदेदा के अतिरिक्त वैक ओर च्योतिप की 
भेकिरस करने रगे । इस कायं म यतियो को आयुवेदाचार्यो 
ओर यूनानी दकीमेासि भी ि्चा चरदण करनी पड़ी आर 
ज्योतिप्रसिष्धि के स्यि यन्चमन्वों का सदारा छेना पड 
जिसका प्रमाण उनके दस्त छिखित ग्रन्थो त मिखता &। 
जव तक ज्ञेन धमेके प्रचार का काम बुद्धिमान, व्यारी, 
दीदी तथा कारविचक्षण साघु केद्ाथ श्वा, जेन 
समाज मे भैश्यात्व का मभाव रहा । परन्तु यतियो को 
द्रव्यसरस्पत्ति का मोह था ओर धनोपार्जनके स्यि चे जञर्नो 
को मिथ्यात्व केक्रूप मेलेजाने सरि भीन च्चिद्कते ये! 
उनके लिय देवपूजन मानसिक इच्छा्भो के पृण करने का 
पक उपाय वन गया । उनकी देखा देखी श्रावक भी इसी मामं 
पर चरेन खगे । वास्तविक धार्मिक उन्नति के स्थान पर 
स्वार्थसिद्धि का भाव प्रवर हो गया । जेन समज कवी स्थिति 
प्रतिदिन कमजोर होती गयी ! खोग अपनी रीत्तियो को छेड़ 
धटे ओर देख की पचलित कुतिया का दकार हो ग्ये। 
रेस भआपत्काल म न केवर जेनधभे कौ हानि ई किन्त 
समस्त भारतीयधमो की अवनति हो गयी । उस अन्धकार 
का मे अत्याचार के भय सरे कषि तथा मुनियों के वनाये 
हपट ग्रन्थ भूमिगृह मं चन्द्‌ कर दिये गये । ज्ञान केरोपद्ो 
जाने स अज्ञानतिमिर छा गया । उस समय न केवख जेन 
समाज मे दी अपितु देश भर मे अज्ञान फैका हया था । जैन 
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धम भवनत दशा करो पटच चुक्रा था! देप ओर ईप्या के 
कारणा जेनघमे को नास्तिक मत कदा गया! किसी ने स्वि 
चुद्धमत कौ शाखा कदा । किसी ने मदावीर स्वामी को इस 
का म्रवत्तेक कटा । किसी ने इसे वनियो का धर्म 
क कर पुकारा। जैनध्मके ता्क्सो की हंसी उदायी 
गयी । जैन धमै पर असहनीय घाक्रमण क्रिये ग्ये परन्तु 
जनो को अक्ञानने इस तर्द घेर छिया था, कि उन्दे परमाथ 
ची ङु सुध बुधन थी। चिटिशसाघ्राज्य स्थापित दति 
ही ईसा मिदनश कटिबद्धं होकर विजित देशा मे भचारः 
करेन मे 1 भारतवपं मे प्रथम भोटेस्टेट मिदानथ चिक्लियम 
केन पक अंगरेज वैपटिस्य थे, जो कटके म ६१ नम्बर 
सन्‌ १७६३ म आये । चंगाटी आर सस्छत पद्कर उन्दने 
यादवि का अनुवाद वया भाषा मेंक्रिया। किर कट 
कत्ता चट्टी काटेज म सस्छृतत तथा वंगाटी के घोफैसर 
नियत हा गये । ज्यो स्यो चिटिद् साप्राज्य वदा मिदखनरियों 
का कार्यश्च भी विस्ठृत होता गया। सन्‌ १८१३ मे जव 
दस्य श्ाण्डया कम्पनो का चार पार्टियामेण्ट ने पुनः 
स्वीष्टत किया उस समय पाङ्यामंण्ट द मस्व ने कम्पनी 
के सचालक के चियोध परध्यानन देतेदुप चारैर मे 
-पक यद ध्वतं भी एडेख दौ, के ईंसाई पिदानसि्य को भारत- 
चं मे भ्रचार कौ पूणं स्वतन्नता रो थोडे दी समयमे 
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भारतवर्ष म मिदानस द्यी मिद्धनसी दिखायी देने टे । 
परजाच में प्रथम १८३४ मे अमसेका क प्रसविररियन मिरान 
ने द्टुधियाना को अपना केन्द्र चनायाः थार धीरे धीरे पचार 
के लिये काटेज ओर अस्पताद स्थापित कर दिये सन्‌ 
१८७७ मे कैभ्वरिज पिशनने भी काचं आरम्भ कर पिया फिर 
क क [१ भ श भ क क अमेरिकन 
मेथोडस्ट, पएपिसक्रोपल, त्काचचच, मोरोरयन, न, 
यूनाईेड प्रसावेयास्यन, जनाना चाद्ैवल, मेडिकल मिद्ान, 
स्वेदन आर्मा, सेमन कथोदिक आद्धिने जोरदश्ोर से 
प्रचार दुर क्रिया । मारत वासियोंको ईसाई वनाने क 
यि नाना प्रकारे भरपञ्च रचे ग्ये। भारतीय धमां को 
चदनाम करने के ष्टिये पुस्तके छिखी गयीं । खोगों को धम 
आष करने के ये उनके मनमें राद्धा उत्पन्न की ग्यीं। 
ईसाद्रःधम की विदपताप रुपये को पानी की तरद वद्ाकर 
दिखायी गयीं । पादस्य ने स्थान स्थान पर स्क्रूल स्थापित 
कर दिये । प्रेम ओर छोभ से बाइविखकी चिन्लाद्यी गयी। 
स्कल के अतिरिक्त चैरिटेवर अस्पताल, अनाथाख्य, 
विधचाश्चम, तथा अन्य उपयोगी सस्थापं खरोटी म्यी । ईसा- 

= _ क व > (क यं ् 
दय की दविखावे की निस्स्वार्थता ओर सवाभाव से परभा- 
चित दोकरर शिश्चित तथा अश्चिक्चित जनता उनकी ओर 
दक पडी । पादरियो ने भारतव्रषं के सामाजिक दोषो से 
लाभ उडाकर अपने संमोहक ठगो ओर रहन सहन ॐ 
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तसोको की तरफ िश्वित युचको को खीचा 1 

भ्रारतवष पर दस्छाम का आक्रमण अधीकी तरथा 
परन्तु ईसाई प्वजताभं ने ईस धमे का भ्रचार मुसलमान 
चाददादं फो तरद तखयार स नद्यं फिया । उन्ोनि हर प्क 
काम चतुरता से किया, इसरीखिये उन्द शीघ्र सफलता माप्त 
हुई 1 चरिटिश साघ्राज्य के अधिकारियों ने अन्य धरमियों पर 
अपने धर्म प्रचार के थये अत्यग्व्रार नर्द क्रिय! उनका 
यजा के साथ धमसभ्वन्धी व्यवदार नघ्र रदा है 1 शरू 
दुर मेततो रसा भी हुमा कि जिन मन्दिरे का भ्रवध उनके 
दाय मे माय उनका जीर्णोद्धार मी उर्दोनि स्वये कराया, 
असिद्ध मेदिस को प्रिर वनचाया तथा पुजारस्ये को चेतन 
भी धिये* इस तरद उपासर्को के मनेफो अपने चश में 
स्किया । मुसलमान माकमणकारिर्यो ने जो मन्दिर तेच 
कर वना च्ट्यि य ! यदपि पुस्तके जलय दी ग्य तथापि 
पुस्तक र्यना फी श्षक्ति न न दो सकी । सुख्रलमार्नो की 
विजय शार तक्र रदी, चद्‌ दिन्दु्ो के मन पर अच भी 
सभ्यता फा स्थायी प्रभाव न डा सफे। परन्तु एंसादयो 
श्री विजय मानसिक धी } उर्दोनि सपना प्रचारः ह्िक्षाद्य 

ॐ उफामे ॥ ५, [^ स ५ ५ 

मेस आर रपम वटे से किया) चिद्यार्थि्यो फे ग्य्ये 
पाछ्य-पुर्तय चना सादित्य फे चक से अपना प्रभाव , 
ज्ञमाया 1 कालिदास, देमचद्धे मौर कीर का स्थान शेक्स- 
पियर. मिख सीर मिर्टन ने टे खिया। मारततचपं की सभ्यता 
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को ईसाई धर्माचलयायियो ने मुसखमाना सर अधिक नुक्सान 


पटुचाया । पाश्चात्य सभ्यता कीख्टर चिजली करौ तस्द 
उटी र उसकी पदटिद्धी दी चमकसे अगरेजी पेट लिख 
युवकौ की अचि सुधिया मई । च अपने धमे केगुर्णो को 
भूककर धङ़ाघड्‌ ईसाई दोन लगे । भारतचपं मे एकः चार 
पिर धाक ऋति इद ओर धार्भिक्त नेता अपने अपन 
समाज की रश्च कर द्यि कटिवद्धदो ग्य । ज्ञान करा प्रका 
हा ओर दिक्षा की उन्नतिके साथ दी देव्लमे खुधार कौ 
` खर पेदा हुदै । प्रथम चंगाक म जहां ईसाई धम अंगरजी 
सिक्त युचक्तौ म तेडी से फेल रहा धा चहां राजा राम 
मोदनराय के मन मे हिन्दू धभेकीरक्षाक्रा विचार उत्पन्न 
हआ । वे स्वथ खुदिक्षित थर आर ठेखाई धमं की सभ्यता 
सर परिचितथ । दैप्रकध्मं स सहाचुमूति रखत हप न्द्‌ 
समाज की निथैटताञओ को जनत थ) हिन्दू समाज्के 
सुधार करे च्यि राजा राममोहनसय ने बाह्म समाज की 
नीव डाली 1 राजा सादिव का उददेद्य पूर्वीय ओर पाश्चात्य 
सभ्यता का समिन था । इसीलियि ब्राह्म समाज के नियमं 
मे सा$ धभ की च्चक दिखायी देती हे । 
राजा राममोहनराय के पश्चात्‌ स्वामी दयानंद्‌ सरस्वती 
ने वेदिक धमे कराडकरा वजप्या ओर खोगो को मोह निद्रा 
सर जगाया । स्वामी व्चिकानदं ने रामरृष्ण मिशन चलाया 
ओर मैडम वच्छावटिस्कीने धियोाखापिकट सोसायथा कीं 
नीव टी । ओर. भी वहत सखे मदात्मा्थो ने अपने अपने 
खमाज को दढ चनानि का भार उठाया । यद्यपि विविच धर्मो 


( & ) 
के अदुयायी अपने अपने धमेके चार्मं ल्मे इुप्यथे 
तथापि ज्ञेनो ने इस ओर ध्यान नरा दिया 1 धार्मिक स्वत- 
न््रता के युग मे भी जनो ने अपने असंख्य शाखो को भूगभ 
अष्डरेसिन निकालाथा। जैन समाज मिट र्दा धा। 
द्सका जीवन खतरे मे था । रीति र्वाज का सुधार अत्त 
[> ४९. १०१ 1 ५. धर्मक्म 
कठिन धा । मन्दिसे की दका शोचनीय थी । धर्मकर्म शाखो 
(व , ५ [ 
के अयुकरूटन था) दोग अपने चनाये मामं पर चटर्दे 
थे । यति दोग भोगयिखास म मग्न थे । धर्मोपदेशक अमाव 
से जैन समाज अन्धक्रुपमे पड़ा था। यद्यपि भारतवधम 
डच्रति की लृदर दौड़ रदी धी, जैन जाति गाद्‌ निद्राम 
4 4, भ ४ 
चिखखीन थी 1 दिन्दु्ो फो धर्मं से पतित फरने फे च्वि दईंसाई 
मूर्विपूलाका जोरसे खण्डन करस्देये। ये दिन्द्र देवी 
देवतामो 4 & ५ नीर ५. 
दे की निन्दा करते थे ओर भारतीय सभ्यता की हंसी 
उद्ति थे । पश्चिम क्री योरे मूर्तिपूनाफे विरोध मे पफ 
न 9 ४9 १ 
प्रवशति जागत हदं जिससे सीं देद्य मे उपदेशक पैदा 
हप जिन्दोनि ईसाई धमे मचारको का भनुकरण फर दुष 
मूर्विपूजा के विरद बान्दोटन क्रिया चौर मन्द्‌ घुद्धि फे 
कारण मूर्तिपूजा फा मदस्य न समदय सके मौर सन्देद मात्र 
सद्दा श्ल माचौन पूजन पद्धति फो छोष् यैठे । इस अक्षा 
नान्धकार के नादय के लिये पंजाय में पक महान्‌ यात्मा फा 
५. 4 घर्माय भा न न (ष्‌ ५ 

साधिमांव हमा जिसने सएतपूना का गस्य विस्तार से 
चर्थित फिया थर जेन धम फी उक्ति फी । 

उक्नीसर्दी शताब्दी मे मार्तवर्य के मन्य यान्तो की मयेक्षा 
पंजाव्र में मधिक धाक क्रान्ति दुई । सचतो यदद कि 


( १० 
पजाचीलखोगद्ी दस दचिकेदैकरि वह प्क धर्म क्ते दादु 
दसरे में प्रवेद करने को तस्यार रटत है! कोई नदीन विचारः 
चैदा दो उसके अलयायी पजाव मे थोडी बहुत सख्या मे पिट 
दी जार्चगे । सिक्खध्म पजावमें दही उत्पन्न हा । ब्राह्म 
समाज का चक्ष पजावमे एूट फटरहा दे । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सफटतापू्व॑क आयसमाज की नीव पंजाव में 
द्धी डाटी। सधास्वामी, देवसमाजी आदि मत पेजाचमेदही 
पाये जते द । स्वामी दयानन्द की तरह इन मर्ताके नेता 
वाहर से पंजाव म आये ओर इसी सेच मे उनके सिद्धान्तो 
का वैदोषप प्रचार हा । मुसरमानों का अहमदीपश्च पंजाव 
के अन्त्॑त कादीयानमेंद्ी पैदा हा । इस समय न केवल 


ईसाई दी प॑जावी जनियो को वहका रहे थे, किन्तु ओर भी 
कई एक धर्मौ के उपदेदाक यथाराक्ति छोगो को अपनी ओर 
खींच रहे थ । कईं एक जनी सिक्ख वन गये । चहुत स 
अपने आप को सनातनधमीं कहने खगे । जो खोग जेनघधर्म ` 
के नियमों का पाटन नकर खकेवे आर्यसमाज की ओर 
छक पड़ । णेस समय जव कि जेनसमाज र जैनियो की 
सभ्यता षर आक्रमण हो र्दे थे, जेनसमाज में ज्ञान कास्य 
अस्त दो चुका था ओर सवै अन्ञानान्यकार खा गया था, 
रेते विषम का मे पक प्रभावशारी व्यक्ति का प्रगट दोना 
आवद्यक था जो अपने ज्ञानवल से सोये इए जैनसमाज को 
जगा कर कक्तंव्यपाखन का मा्गं॑ दिखाता । विसेधियों केः 
युक्तिदयुल्य दोषारोपण की निर्देवुता दिखा कर भारतवषं में 
ज्ञेनधर्मं का का वजाता, मातैपूजा के तसू विचासें के 


( ९६ ) 


परिवार्तिन कर देता । जेनाचार्यौ की चमकती हद मणि 
माला म एक अमूल्य रल मुनि्यो का सरदार भीमाद्विजया- 
नन्द्‌ सूरे स्वामी आत्माराम महाराज पगर हप जिन्दनि 
संधक्रार चिनात्सक उज्ज्वल प्रकाशं से रोगो के हदय क्ते 
आलोकित करेन के ख्यि ज्ञेन समाज की स्वा मे अपनां 
वहुमूस्य जीवन अर्पित कर दिया । इस क्रान्तिभ्रिय मदान्‌ 
श्रतापी वाखव्रह्मचारी जेनाचा्यने श्यृतम्राय जेनसमाज में 


नवीन जीवन का संचार कर के एक नई ज्योति जगा दी | 
ल, जन्म ओर चास्यावस्था 

विक्रम सवत्‌ १८९३ चेजछ्युदि भरतिपदा के छ्ुभ दिवस 
क्चधियवीर शीमान्‌ गणेराचद्र जी कपूर के गृह में एक महान्‌ 
क्रान्तिकारी व्यक्ति का परादुभांचं हुभा जिसने पवित्र धर्मकौ 
शरण ङेकर सत्य घ्म फे प्रचार मे अपना जीवन समर्पित 
कर दिय! । उस मदान्‌ व्यक्ति के प्रताप से जन्मस्थान लय 
की भूमि भाणिमात्र के चयि उज्ज्वल हो गयी । गणेशाचंद् 
ने अपने सुपुत्र का नाम आत्माराम रक्खा। गणेद्यचद्र मदा- 
राज्ञा रणजीत की सेना में एक उच्च अधिकारी थे ओर 
उन्न तलवार के चङ से अपने क्रो विजयी सैनिक सिद्ध 
करिया था 1 उसी तरढ आपने अर्दिखा के शख से अत्याचार 
मूढता आदि का विर्वेस कर जेनधमं का वास्तविक मन्तन्य 
भगवान्‌ मदार्वार की प्रकादित चाणी ^“अर्दिसा परमो धर्मः” 
करा डका जगत्‌ मे चलाया था। आपकी मारति अतीव 
सुन्दर थी 1 चाद में छः फुट से अधिक, मस्तक 
तादा, शरीर खडोख बौर दादिनी सख के मथोभाग 


( १२ ) 


म पक चिह्न ध्रा। छदरागांवके देच मे सोदी अत्तः 
[94 भ न्‌ [> भ र ल्योतिर्चिं [क्वि 
स्दने, जोकि पकर प्रासिद्ध मदन्त शच आर ज्योतिविया 
मे निपुण थ, वाख्क को देखक्रर भविप्यद्धाणी की कि 
यह छड्का राजा दोगा या राजाभ्ो का गुद) 

श्री ाचायजीकी माताजी का नाम श्रीमती रूपदेधी 
धा जो पकत्तिवता धर्म की मूतिं थर अत्यन्त खुन्दर शीं। 
नेरा स खञ्जा ओर धमं स्नेदः अकता था | पत्तिदेव की 
खेवा को परमभाक्ते समद्यती थी | 

गणेङचन्द्र दंससमुख मिटनसार ओर टढकाय जवान 
ये । आपके पूर्वज पिडदाद्नखानके पास क्ख भ्राम मँ 
रहते थे । आप रामनगर के पास कसखवा फालिया में थानेदार - 
थे । धीरे धीरे मद्ायाजा रणजीतसिद्‌ की सेना मे उच्वपदं 
के अधिकारी द्यो सय ओर रणजीतांसखद की आक्ञास्र दरि 
के पत्तन पर जां सतद्धज ओर व्याख को संगम है पकः 
हजार सेनिका के साथ नियत दु । नौकय के समात्त टोने 
पर आप स्थान की सुन्दरता से सुग्ध दोर यद्ध रटने खगे । 
साजकुवर ठेकेदार मदयराजा की तरफ़ से दरिके पत्तन पर 
नियुक्त थे ओरवे पायः छ्टय ओर जीरा मे. जाया करते 
श्र । उनक्र सम्वन्धयस्र समय के परिवर्तन टहोनेके कारण 
आप कह मे रटने खग यर ज्य मेँ जोधामरु जी ओस- 
वारसि यापकी मची दो गयी । जोघामर जी भायः छर 

क (1 क 

जाया करते थे ओर चारक आच्माराम को गोद मे छेकर 


चद्टुत समय तक खाते थे । सोद्ी अत्तरसिद्‌ जी भी छद 
भया कर्त ध, अनपत्य आरः स्नह के कारण आत्मारामः न्मे 


( ९३ ) 

अपना स्वाधिकार यनाना चाहत थे परन्तु गणचाचन्द्र ने 
हत्त स्वरत न किया । गणेशचन्द्र का अभिप्राय अपने पुत्र 
कतो दारबेर सैनिक वनाने काथा, इसि वाख्क क्रो 
अपनी युद्ध सम्बन्धी कथा सुनाया करते थे ओर राजा 
रणजीतासिद कौ दूरता ओर सिक्खों के साहस्र पुण परा- 
कर्मो का वर्णन किया कर्तेथे जिससे आपके दद्य पर 
निरभयता भौर वीरता का प्रभाव पडा, जिसका उदाहरण 
चास्यावस्था की प्एक कान्तिसूचक घटना दै । उन दिनो ट 
मार की परचुत्ति सामान्य थी । रोर्गो को अपनी रक्षा स्वय 
छरनी पड़ती थी ! प्क वार लषटरामे उक्रापड्ा। कोगं 
सुकावला के छ्य प्कवरित दो गये । गणाडाचंद्र जी शखर 
के धटनास्थर पर कूद पद । यद देख डाच भाग गये । जव 
गणश्च॑द्र घर सैट तो वारक यात्माराम को तलवार सचे 
प दार पर खड़े देखकर विस्मित प्ट । आपने स्पड्के पुत्र 
को छाती स खगाकर उसके धैर्य काकारण पृछा तो आप 
ने आदसर् स्र उत्तरद्धियाफिमधघरकीरक्षाके चयि कटिवद्ध 
खडा था! पितांने कदा भला तू डउाङऊ्ओं का सामना फस 
तरह कर सकता था तो आपने निर्भयता से उत्तर द्विया कि 
यदि आप धर से बादर कुम का सुकावला कर सकते 
दैतोक््यानै सपने धरक्ी रशना भौ नदीं फर सकता! इस 
टना से गणेदाचंद्र को निश्चय दो यया फर मेरा पुपर अवद्य 
दी वीर्‌ पुरुष वनेया । 

सोदी अन्तस्‌ गणेशचंद्र के से जवाव से नाराज 
तोदो दी चुके ये, इसि सम्पत्ति भौर अधिकार के बक 


( १४ ) 


न ऋ ऋ गणदा्चद्र न (4 भ भी [9 
से गणदाच॑द्र को कद्‌ करना चादते थ गणराचद्रकोभी 
जव माटटूम धा तो वे पने भिय पुत्र आस्माराम को अपने 
एष्‌ = [१३ [क अ 
मित्र जोधेदादह्‌ के धर खाये ओर अपनी आंखो के तारे ओर 
जीवन के खहारे आत्पाराम क्रो जोधेद्याद के सुपुदै करके 
अश्चपूर्णं नयनासर वोदे कक्रैम जीवन में आत्माराम को 
सेनिक कला में निपुण क्ररना चाहता शरा, परन्तु रोक है 
करिमैदेखान करका! मरे हदये यदी इच्छाद्े। 
सुरे आशा है कि मेरी अदुपस्थिति म आप आत्माराम की 
दओाक्ते का अनुमान खगाक्रर उसके विकास में. यथोचित 
सहायता दंगे । मेरा हदय साक्ची हे किं मेरा पुत्र आकाश 
मे सूय के सद चमकेगा । अपने धर्मं मिज के इद््यस् 
[काक = [+ निभ ककय [+ य 
निकटे शब्दों से प्रभावित होकर जोधा दुप्खीं दुष्ट ओर 
आत्माराम को गोद में छेकर गणेडचंद् से कहने ल्ग । तुम ` 
जानते ह्यो मुच आत्माराम से कितना स्नेह दै । आजै उस 
धर्मपुत्र नाता हं । उसके पाख्न पोपण का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर सेताहुं। जोखुख खविधा्पं मेरे च्या को 
मिर्ट॑गी वे आत्मासम को भौ अवद्य मिेगी। छिखा पदा 
[५ ५ (4 [+ + 
कर उसका विवाह करूगा ओर आजीविका कमाने के योग्य 
चना दंगा । आपक्रे वियोग से मेय दिक दुःखित ठै परन्तु 
आपकी अमानव समुच्चे चीर ` वनयेगी आर मै आत्माराम के 
पाटन पापण से पिच्रता का कतव्य पाटन करूंगा । 
विक्रम खवत्‌ १६०६ स आत्माराम अपने धरपिता जोधे- 
राद कैः धरर र्न खगे ! एक क्षत्रिय वींरकरे प्ट्यि जैनगरह 
म रना ओर एक ऊुडम्ब का अङ्ग वननाः नूतन विचार 


( १५ ) 


धारण करना धा । आत्माराम को जैनधरमं से सवद्ध होने 
का पदसा अचसर मिखा 1 जीवदया साधुर्ओ का त्याग आर 
कठिन तपश्चयौ करा आदं सन्सुख रदन सर उन की काया 
पलट गयी 1 इस समय आपकर आयु चारह वपं की थी } 
पिता के विरह से शाक दोना स्वाभाविक था! परंतु जोध- 
शाद्‌ के सेद ओसरप्रेमन दोक को ुलादिया। धष दी 
समय मे आप जोधेशाद फे पुनो स दिरमिल गये ओर 
अयने हृद्य ओर मस्तिष्क के गुरणा के कारण अपने सिङाङ्ी 
मिर्च के नायक वन गये । 

उस समय निटि साघ्नान्य का यमी आरम्भ हुभा 
था | शिश्वा सम्बन्ध संस्थां की व्यवस्थान दुई थी1 
जीस जसे गचमे शिक्षा काक्या भ्रवन्ध दो सकता था। 
पन्द्रह सोह चप के नवयुवक द्रिन भर सेर्ते कूदेते थे । 
च 9 १ रोति 
चे तन्दुरस्त, ऊचे कद वाख ओर मज्ञवरूत देति थे 1 च्या 

न ५ [33 
(विचि समय था चिक्र साम, ददधमार, दत्या ओर 
धोर्‌ अत्याचार के पश्चात्‌ सख मौर श्यन्ति के परेन देखने 
नसीव प्ये । चिटिद्य साम्राज्य का सिका जमदुकाथा 
भर धत्येक व्याकर स्वतन्त्रता से घूम सकता था । वर्तमान 
कारु की चिन्तार्योने अभीडेखन डा था। मचुप्योंका 
जीवन सादा था ओर आवद्यकताये सत्ति अल्प थी! खाने 
पने काद्ध घी खव षिखताथा। मित्र मण्डली श्रमणे 
च्च्य कोसौ निक जाती थी। चद प्रैन भर का चेखना, 
4 

च्दना, उदलना ओर दौड्ना सूच आनन्ददायक्र थ । यदी 
चर्या आत्मासम जी की वास्यावस्था की धी । आप बहुत, 


॥ 


( १६ ) 
अच्छ घुड्सवारये। तैरनका क्लौक हुत था। जीरा के 
चाहर नदी पर चदे जाते थे ओरं खव नदाते तैस्ते ओर 
वकी गाते थ । पक वार वपी ऋतु मे मुसलाधार वर्षा के 
कारण वाद्‌ आ गईं । आत्माराम जी थपने सखायौ के साध 
नदी करा दद्य देखने गये थे 1 पानी जोर का धा । इधर उधर 
खरे उटकर अरखे्ियां कर रदी थी छड्के पानी कीं 
सतह पग कंकर तैराकर अपने कौदार ऋ धमाणदेस्टेये। 
उनके देखते दी एक सुसटमान स्रौ मुह दाथ धोने के चयि 
वदां आयी अर उसने अपने छोटे च्चे को नदा करं 
किनारे परचैखा दिया बह स्वंय मुह हाथ धेन खगी। 
वच्वा खेवा खेलता पानी मे गिर गया । माता वेचाय ममता 
की मारी वच्चे को पकड्न के ष्टिवे पनी मे उत परन्तु पग 
फिखंङ गया भौर वच्चे समेत गहरे यड मे गिर गई । मातः 
सौर पुत्र दोनो गोते खाने खगे । यद देखते दी आत्मारामं 
नदी मे क्रदे ओर दोनौ को सुरक्षित निकार खाये जिखसर 
नगर के खी पुरुष सच उनके धर्यं ओर साहस की धरंसा 


करने खगे । कवडी, खुदोखूडी, लक्ष्यवेध, ऊुदती दंडा ओर 
कलाई पकड्ना यदह इनका दानिक छृत्य था । कचिमयुद्ध 
आत्माराम जीका विशेष कोतुकथा। वह अपने साथी 
चाक को सेनिक श्रेणियों मे विभक्तं करं स्वयं नायक 
नियत करते थे, एक श्रेणी के नायर स्वयं वनकर युद्धकला 
का कोतुक वेद्यपुचां को सिखाते थे । चसंन्त ऋतु मे भिचो 
के खांथ वारं खेतां मे निकर जातये, चास ओर हरि 


9 


. . यखां देखत अपर परूषि का आनन्द उखाते थे! जव आसमान 


( १७ 9) 


सेखारी २ वृन्दे गिरती थी, तव चद्चदाते परिन्दौ सौर 
भा तिक दयो का अनुभव करने के लिये वादिर धूमा कसते 
थे 1 चद नन्द्‌ भरा माना था । जच ञात्माराम जी जीरा 
मे अये उस समय फेर शहर मौर मुदकी की द्रया जो 
सिक्लों ओर अगजा म रदी ग्या समाप्त द्य हुई थी अंगः 
रेजी सेनां जीरा से गुजरती थी, सिपादियो के कन्धों पर 
चन्टूक् दोती यीं-खनन्द देल देखकर माप फौज की नकल 
उतासने म बहुत दिलचस्पी छेतथे । यद्धं तक कि आपने पेसी 
खुन्दर तसवीरे तैय्यार कीं । जिन म अंगरेजी सेनापति 
सिक्स ओर अगेरजो का युद्ध, धेड ओर आदमी द्ैढृते 
हु भौर प्क दृसरे पर वार करते हप दिखाये । वचपन सि 
दी चित्रकटा का कमाल दोक था। चिच वनाने की स्वाभा- 
चिक खचि थी। थेडे समय म पसी मनोदर तसखवीर वना 
देते थे कि देखने वाला माश्च्यं मानता । 

प्क द्विन का जिकर दै किं मात्माराम जी अपने साथियो 
के साथ खेल र्दे थ । खेटते खेख्ते आपने घर छा नकदा 
चनाया उस भ लाला जोधेशाद तथा उनके फुटुम्ब फे चित 
चनाये इतने मे धर्मपिता ञयश्नाद्‌ भी या पटुचे | चित्रो 
देखकर याश्च्य चकित हप जर ल्टूर्को से पा कि यद 
चिघ्र फिसन वनाया दै ! समी ने प्क मावाज से कटा-करि 
यद्ट चिर खच के देखते दी देखत मात्मायम ने यनाया द्वै । 
ताद का खेल उन द्र्नो गांव मे नया द्यी जारम्म दुमा था। 
आान्माराम जी ने एक ताश्च को देखकर दैखा दी ताद्व स्यार 


करः लिया मीर यपने साथियो देः साथ येखने खगे । शस ,-“ 


र्ब 


९ 


( १८ ) 


अवसरः पर एक अंगरेजी सेना प्रा से गुजये । किटासे 
पक सैनिक ख्डकोौ के पास थया ओर कीमत देकर ताश्व 
मोगनि खगा! ख्ड्को ने अपनी चेल की वस्तु वेचने सर 
इन्कार कर दिया ! यस्माराम जी के डील डौ ओर चम 
कते दुष्प चेद्टरे को देखकर आपं को संयौध्ित करके ताद 
केचि सेन्निकने फिर धार्थनाकी। इस पर आपने ताश 
विना मूल्य के उसेदेःद्यी यर साथियोसर भरण कियाक्तिः 
आप उन्हं वेसा द्यी फक ओर ताद्य चनार्देगे। यह माम 
करके कि ताद आत्माराम जी की अपनी वनायी इदं दै 
खोनिक्र को वहुत विस्मय दुभा ! उसने सव चत्तान्त अपने 
अध्यक्ष से कडा, जो खुनकर बहुत भसनच्न खा ओर आपको 
धर्मपिता के कथे अपने पास युखवा कर इनाम द्विया । 
आप को सतरंज का वहत शोक था ओर अच्छे खिखाड्ी 
समद्ये जाते थे । 

वाल्याचस्था कीं पक ओर खृवी जो आपके जवन का 
शङ्कार र्यी ओर जिख खूवी के कारण आप सर्यैमिय आरः 
साथिर्यो में नायक समन जते थे । चह था आपका सत्य- 
जत } आप कभी ञ्ूढ न्दी वोरुते थं । चडुत से ङ्के थोडी 
२ वात पर च्ूढ वों देते द ! उरन्दे कई बार खञ्जित होना 
पडता ह उनका विद्वास उठ जाता है, जिम्मेवारी के काम 
के अयोग्य गिने जपते ह । आप की सत्यता छक असिद्धः 
थौ ! पता खगन पर आप हर एक वात यथाथ कह देते थे ¦ 


व 


कोई खछोभ या छेदाज आप को शूठ वोल्ने के स्वय प्रभावितः 


नदी करः सकता था । जव खें करद्‌ मे ट्ड़के आपस मे छ्ङ 


॥ 1 


( १६ ) 


द्वमद् पड़ते थे ओर अपने धर मे जाकर यपने कुटम्विर्यो 
स शिकायत कस्ते य उस समय यथार्थ वात मापसेद्ी 
दस्याफत की जाती थी। कुच्छ पेसी घटनाय हुई जिनमे इस 
सत्यता के पुक्तटे ने अपने घर्मं भाद्वयो गौर मि की रिया- 
यत करने से साफ दनकार कर प्रेया। आप मे द्ारफत 
करट २ कर भरी थी । कदापि किसी स्र करोर चचन नदी 
वोखते थे । जय कभा दुसरे खड्के आपको गाङी देते तव 
आप यद कह कर तेरी गाखी तेरे मुद्‌ विचः चुपकेदो 
जाते । 
खाटा जोधेश्ाद के दिर मे आप के पिता टाला गणेद्रा- 
चन्द्र के स्यि वहुत मद्र सौर सखन्मान था । आप अपने 
सचे मित्र की अन्तिम सभिखापाफो कभी न भूल सक्त 
थे । उनकी दार्दिक इच्छा आत्मारामजी को हिन्दी मद्ाजनी 
सिखा कर दुकान के कामम निपुण करने की थी । दसी- 
चये वद स्वय आत्माराम जी को दिन्दी मदाजनी ओर 
व्यापार के उपाय सिखलाया करते ये । 
वैराग्यभाव, दीक्षा श्रौर ज्ञान प्राति 


आत्माराम जी फे धर्मपिता जोधेश्वाद जी सत्यवादी 
शरद्धाद्धं दयाल र सत्संमी थे । स्थानकवासरी ज्ञेन साघु 
फे पास सामाजिक संध्या तथा धर्मं ध्यान फे चयि प्रतिदिन 
जाया फस्ते थ । यदि कुटधम्ब का स्वामी धार्मिकः फार्य्योभे 
सग्रलर भागदेतादो तो सारा कदम्ब उसका मघुसरण 
कर्ता दै । यपने धर्म्मपिता की साधुर्मो स भीति का अलु- 
भव फरफे मापने मी उनके पास जाना यारम्म कर दिया। 


(50. 


, ज्ञान म्रा्तिके ल््यि आपकी तीक्ष्ण यभिदापाथी । साधुर्भा 
से.दिन्द्री भाषा पद्ने खगे ओर उन से जेनधम का परिचय 
खेन कगे ।: थाड़द्धी समयमे सामायिक् तथा पतिक्रमण 
स्दीख लिया ! धरे घरे यापक खचि खड करद्‌ खे दटकर 
स्वाध्याय की ओर वदी । ज्ञान प्राप्ति की अभिखापा प्रतिदिन 
तीक्ष्ण होती गयी 1 आप उपाश्रय देरतक साधौ करे 
पास वैठते ओर उनक्री चातै खुना कस्तेथ। त्यागी साधु 
आप को गरहस्थियो से निरा माद्धूम दिये । 
विक्रम सवत्‌ १९१० को मदाराज जीवणराम जी का 
चतुमास* जीरा म॑ इञा । आत्माराम जी प्रायः उनके पास 
आया करते थ । जीवणराम जी संसार की असारता ओर 
साधुधर्स के मत्र पर व्याख्यान दिया करतेथे। धीरे २ 
आपकोजेनसाधुकी दीश्चा ग्रहण करने का उपदेदा भिख्ने 
खगा जिस स आपके मनमे बेराग्यभाव उत्पन्न हआ । 
जीवणराम जी ने आप को चताया कि मदुष्य जीवन अमूल्य 
वस्तु है ) धर्मध्यान मे उद्यम करना अत्यावद्यकं है, ससार 
अखार दै, जगत्‌ मे कोद वस्तु स्थिर नर्दी, जीवन का कुछ 
विद्वास न्दी, भोग-विरास क्षणिक है, मिच्र ओर संवन्धिः 
केवल इस जीवन मेद्दी सदायकद्यो सकते ह) धर्मद 
देसी शाक्ते है जो त्मा को बलवान कर सकती है ओर 
निर्वाणपद्‌ दिखा सकती है.) यह संसार दुः्खौ का धरः 
सांसारिक पद्‌ ओर आधेकार सचा सुख नदीं दै सकते । 





,* चतुमांस = वर्पाक्तु जेन साधु चार महीने एक दी स्थान पद्‌ 
निनास कसति दै। 
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इतं तरह वेराग्यभाव उत्पन्न करने के लि सेसार ब्म मीपण 
दश्चा दिखलोयी किं कठोरसि कठोर हृद्य भी संसार को 
छोड्ने के लिये उत्सुक हो उठे 1 आत्माराम जी के सिये यद 
नवीन विचार ये आप ज्गत्‌ कोक अति खुन्दर सुख 
का स्थान समञ्च चेडे थ, स्वयं छा से पडे थे, मातापिता 
के प्रेमपाच वने थे भौर अपना समय सुख ओर आनन्द मै 
चयतीत किया था। साधघु्ओंके विचार आपके पिताके 
स्विचासै के विरुद्ध थे बद संखार को संग्राम क्षि समश्चते थ। 
उनके चये युद्ध म पल्तिद्धि भ्रा करना ही मयुष्य का उच्च 
घम था । सांसारिक आपत्तियों से भयत दोकर उसे त्याग 
देना आप कायरता समङ्षते थे। पिता के विचारो को सन्मुख 
स्खते हप आएप दीक्षा अ्रहण करने केल्यि तैय्यारन यथे, 
परन्तु धीरे २ आपकी रुचि इस मोर बदृती गयो । जीवन 
राम जो ने आपको पेतिदासिक उदाहरण सुनाये । प्रथम 
त्ौश्वकर आदोश्वर भगवान्‌ ओर अन्तिम चौवोसये तीर. 
र महावीर स्वामी जी क्षतिय पुच्ग् जिन्टोनि रज्यको 
खात मार कर कम्मौँ से युद्ध करके विजय प्राप्त कौ ओर 
ससार को सत्य भर यदसा की शिक्षा देकर मोच प्राक्त 
किया 1 सोसासेकि जीव विपय कषायो मे फसकर धमंहीन 
रो जाता दै! धीरे २ साधुधमे का महस्य आपके हृदयम 
विकसित दोने गा 1 थाप सोचने ख्ये क्रि मचुप्य गृहस्थ 
धर्म म रहता हु पाणिमात्र को सेवा कर तकता दै परंतु 
साधुधर्मं म अवसर आधेक दै । संसार स्रि विरक्तं होकर 
श्वान प्राति भी भद्यी पकारः दो सक्ती दे । वैराग्य भावने 
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आप के जीवन का उदेद्य वदरू द्विया आपने खेल कूद वंद 
कर दिया । भिन्र बुरुने को अते, ओर उन्दै गदरे विचार 
म दखकर विस्मित रह आत्ते । जहां आप स्वयं डक को 
वु खाकर साथ घूमने जाया करते थे वदां आप अक्रटेदी 
जाने ठगे। आप के विचासे म परिवत्तन दो चुका धा । आप 
के धमेपिताको आपके हदयका चत्त माद्ूम नशा! वह 
आत्माराम को उदासीन देखकर उसके गिन सरे कारण 
पूरते थ परन्तु किसी को ङु मादूम न था केवट जीवन 
रामजीदही इस रहस्य सर परिचितथ। थाप चडत देर 
एकान्त मेँ वैठ कर विचारा करते थे करि गरस्थध्मं उत्तम 
डया साघुधमे । अन्तम आपने साधु वनने का निय 
कर छिया । प्रथमदी आपने दीक्षाघारण करने के भाव 
को मिन॥ सर प्रगट क्रिया ओर उनकी सहमति चादी । सव 
मि ने विरोध क्रिया ओर वैराग्यभावका कारण माता 
पिता का वियोग समन्चा । आत्माराम जीने साफ़ २ कद्‌ 
दियाकिि उसे धर्मपिताकेद्टोते हष पिता के वियोग का 
किचिन्माच्र दुःख नदी । वड दीक्चाख्ने का निश्चय कर चुका 
ड भौर सत्यता की पात्ति के यये उत्कण्ठितिे। ज्यो द्धी 
यह सुचना आप के धर्मपिता को मिली उन्हीं नेआपको 
बुखाकर सम्चाना शुरू किया ओर साधुधमै के कष्ट चताकर 
आत्माराम को अपरिपक् विचार छोङ देने का उपदेश देया । 
धर्मपिता का विचारथा कि किसीनेवालकको साधु वनने 
के स्थि उभार दिया हे । इसरस्व्यि वह विचारदयुल्य मन स 
साघु वनेन का निचय कर रा हे । 
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ज्ञव आपक्री माता को यहं सुचना मिखी तो वहं अपने 
पुं का लमञ्चनि क चयि जीरा पधारी 1 परन्तु उसका यल 
प्यथेद्ुभा।दो महीने जीसे रदी परन्तु पुत्रके विचारों 
को बदल न सकी । आपकी वैणग्यताका कषान सवखी 
पुरुष बद्धं ओर वाल्कको दो चुकाथा परन्तु जनता का 
प्रविचार यद थाकि साधुओंके जीरा से विद्ार कस्ते द्ये 
श्राप के चिचार वायुं को भान्ति भस्तव्यस्तं दो जीर्यैगे, 
आर पटिले की तर्द धरेदट काम काजमें छग जार्चेगे वरन्‌ 
आपका निदचय अरर था माप अपना जीयन सेवाके लियि 
अण कर चुके थ । 

साधुभौ के चतुमा समाप्त दोने पर विदार से कुछ 
पदेन पदे त्यन्त आद्र भर सत्कार स माताश्री के 
चरणौ पर सिर रखकर सा वनने कौ आज्ञा चाद्धी, भला 
भा मेम यद कव सदन कर सकता था कि लाडली घु 
पात्र हाथमे केकर द्र २ ठोकर लाये आरे नाना अकारके 
छे मौर सेक का ्िकार दो । माताने यदं वात स्वीकार 
ज कीः मौर सेते ष्य कदय के वच्चा साधु वनकर सुषि दुखी 
न करो, मै कट दिनोसे तुञ्च समस्चारटीहं1 जीस अले 
कापेय उ्देदय यदी है, कित तुमको इस अपरिपक् 
प्विचार सर दटाये रक्खु ! 

माता आ्िर छिस कारण साधुं वनने को 
तय्यार इमा है? 

आात्माराम-यद संसार असार दै, सांसारिक वस्तु 
सुखदायक नर्द, विपयकपाय मदुप्य को फएंसाये रखते दै । 
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जीवन क्षणिक दै जितना पुण्य उपान करिया जाय उतना 
दी भखादहै। मे संसार क धन्धोमे फसा रहना नदीं 
चादता । ध्म ही जीव का परम मिच दहै दसल्यियि माता जी! 
मुञ्च प्रसन्नता से आज्ञा, ताकि मै अपना जन्म सफल 
कर सङ्क । 

रूपदेवी माता की आंखोसे अश्ुधारा बह स्टी शी। 
होनहार पुत्र का संयम धारण करने का विचार उसके चयि 
टुःखदायी था । नरमी ओर दिखासा से काम वनता न देख 
कर आपने अपने पुत्र को खकार ओर कुखमर्यादा का 
ध्यान दिखति इए . कटा । वेया ! याद रख तू एक क्षिय 
वीर क्रा पुत्र हेः क्षचिय तो अपना जीवन संय्ाम ते व्य्तात 
करः विजय घरात करता है ओर अपनी वीरता की शान चद्ाता 
दे त्‌. क्षत्रिय होता इ संसार से भय खाता है, । तेरे शरसीर 
पर कवच अर हाथ मे तलवार सजती हैः नकि भिक्षा पाच। 
अह चेटा ! माता की शिग्षा स्वीकार कर अपने चिचाय को 
छोड दे । प्यारी माताके हदय से निक्ठे हष वचनो को 
आपने ध्यान देकर खुना ओर नश्रता स उत्तर दिया । 


आल्मारम-माताजी मेँ क्षचनिय हं, क्षननिय ररहुगा । 
क्षमा ओर सचादई के राख हाथमे ठेकर पाप ओर बुराई 
के मुकावे म उट जाङ्गा। मे वचन देतां कि अपना 
जीवन संसार की सेवा कं ल्यि समर्पण करूंगा । इ्ूड का 
नादश्च करूगा ओर अर्दा धमक मचारसे प्राणिमान्रका 
भका करूगः । आप सञ्च आरावष्द द ताकत म अपने उदेइय 
म्र सफल रो । विच होकर माता जीने आंसु भरी आंखौं 
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से का वेखा ! तेसा पिता तुञ्चे जोधा के सपु कर गया 
शा इसय्यि जा अपने ध्म पिता सर दक्षालेने कीञआक्षा 
प्राप्त कर । इसके अनन्तर आप धर्मपिता के पास गये जर 
अपना दक्षा लेने का निद्चय परगरः किया । जोधेणदहने 
धर्मपुच्न को कहा चेटा ! ने तेरा पालन पोषण अपने पुरौ 
तेभी अधिक ध्यानदेकरक्रियादै। तू अव वारक नदी 
युवा अवस्था को पंच का दे। थोडेदी समय भं तया 
विवाद करूंगा ओर वद्धे अपनी सम्पत्ति का अपने पुनो के 
वराव्रर भाग दूंगा । तेरे दीक्षा धारण करने से मेरी वदनामी 
होगी । लोग मेरी दसी उद्यमे कि मितरने देक्षणकेखियि 
येटे को सपु किया परन्तु चालक को तेग करके साधु वनने 
को विव्य किया 1 यद्‌ कहते इए खाला जोधेशाद ने आत्मा- 
साम को अपनी छाती खे लगा लिया र जोर जोर से रोने 
द्मे । आत्माराम भी यद दारत देखकर आंसु भर लाये, 
शोद्धी देर संभल कर वविनती कौ । पिता जी्म आपकी 
भलाई कभी भूक नर्द सकता, आप ने जो भरेम मेरे पति प्रगट 
किया है उसे रोग भूे दप नदीं । आप सदा मेरी भकार 
भं तत्पर र्दे । पिताजी ! मने आज तक कभी आपकी आज्ञा 
का उलृद्वन नद्दीं किया । मँ व्यापारी चनना न्दी चादता । 
विवाद मेरे खयि आकर्षण नदी स्खता । मँ बद्यच्यं बत फो 
पाखन करने का निश्चय कर चुका । छपाकर के सुते 
दीक्षा की यास्ता दँ । जेधिश्ताद न कदा चेय ¡ साघु का 
माग कठिन दै, तुन्न से आपत्तिये सहन न दोगी । जैन साधु 
का जीवन तप ओर संयम का जीवन दै । परथिवी पर सोना, 
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राश्चमे न खाना न पीना, नगे पांव चना, भिक्षा मांग कर 
खाना, कौड़ी तकः पासं न रखना, यदं त्च सेन चन सक्ेगा। 
आत्माराम ने सचिनय उत्तर दिया यदह सव वातैमे प्रसन्नता 
से सदन करूगा । आप अयुभमव करगे किमे किस पकार 
दन का मुकावला करके साधुधर्मं का पाटन करता दहं। में 
क्षत्रिय पुत्र ह । कोद आपदा मुन्न भयभीत नर्द कर सकती । 
कोद कष्ट मुञ्च अपने निश्चय से टटा न्दी सकता । संक्षेपतः 
जोधघे शाद ने आत्माराम के विचा को गम्भीरता से प्रभा- 
वित होकर अपने मानसिक विचार्य को दवाकर उसे दीक्षा 
की आलज्ञादेदी ओर कटा-वेटा! ष्चिरंजवि रहो! साधु 
धमै का पारन करते इष्ट जेनधमै के भचार भँ अपना जीवन 
अपण कर दो । जाओ खंसार मे सपना नाम भरसिद्ध करे । 
एक सच्चे टितेषी की दिर से निकी हुई प्रार्थना ने वह 
असर दिखलाया जो किसी के विचारमे भीन था । साधुं 
के विहार का समय निकटः आया । आत्माराम भधरसन्नता से 
इधर उधर मिर्चोसेविदादोर्हाथा। इस तरह साधओं 
के साथ जीरा स चतुर्मासं समाप्त होने पर चरू पडे ओर 
अपनी माता को आश्वासन दिलाते हए कहा भारतवर्पमे 
देसी भी मात्य इई ह जिन्द्यने अपने हाथां से अपने 
ल्ड्कोौ को दीक्षा दिखायी 1 इसल्यि धर जाकर शान्ति का 
जीवन व्यत्यैत करो भौर मेरे छि भाथैना करोकति भमै धर्म 
ओर जाति की सेवा मे अपना जीवन सफल कर सङ्घं ।' 
आपकी दीक्षा माघद्युदि पञ्चमी विक्रम सवत्‌ १९१० कोः 
` मेरकोटखा मे हुई जैन साधुका दश्वा महोत्सव एक अद्भुत 
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दद्य दे । दीक्षा ठेने वाला धनी दो या निधन, _ङद्धदोया 
युवा दीक्षा से पूयं आदर गर सन्मान का पात्र वनता दै । 
स्वादि भोजन वहुमूरय वस्त्रों से उसकी सेवा कौ जाती 
हे! परन्तु इन यस्तुभों से वह अपनी धरुणा दिलाता हे । 
निश्चित तिथि को धूमधाम से उसका भरोसेशन निकार 
जाता है ओर नगर कीन से उल्का सन्मान किया जाता 
हे, मानो चद एकर युवराज हो । जल्दसकी समाति पर दीक्षा 
क! अधिकारी वैराग्य भाव से त्यागी मदात्मा्मो के सन्मुख 
भरार्थना करता है, करि बद सांसारिक रगरलि्यो से उदासीन 
हे ! भोग विटासकी वस्तु दानिकारक समश्चता हुआ उनसे 
प्रथक्‌ होकर संयम धारण करना चाहता द ताकि वह अपने 
कऋमैरूषी दादु को तप ओर कषान वल से मिटाकर मोष्ठको 
पराप्त करे । प्रार्थना को खुनकर गुरु उसे साघु धर्म के लाभ 
हानि का पश्त्विय देता है मौर साधुं के पांच मदाबत उसे 
सुनाकर पूछता है कि क्या वह दढ रद कर संयम पालन 
कर सकेगा १ जव दीक्षा केनेवाला विचार कर उत्तर देता दै 
कि चद ससार को त्यागना चाहता है मौर कता है कि उसे 
दीक्षा देकर रतार्थं किथा जाय, गुरु उन्ने टद्‌ देखकर सांसा- 
रिक वख्र उतरा देता दै ओर वाखक्षप+ डाक केदा 
दु्चन कर साघु के वख पदना देता दै । आत्माराम की 
दीक्षा परभी यदी दय देखने भ आया 1 अधिक संख्याम 
सी अरः पुरुप निश्वित दिवस पर माेर्कोर्ा पकावित 
दुष । आस्मायम को वडुमूल्य चस्त्रौ स विभूषित करके 


ॐ वासषेप ~ केसर कस्तू कभरड का चदन । 
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हाथी पर सवार किया गया । दीक्षा के समय आपकी आयु 
सच वर्षं कौ थी । आपका कद्‌ छम्वा दासीर वख्वान चर 
मुख खुन्दर दने के कारण आपके देह पर दिव्य चस््र प्स: 
सजे हुप्थे कि हाथी पर चैटेद्ुए आप युवराज दिखायी 
देते थ । चाजारो मे आपकी सवारी जिधर जाती थी दजार्य 
मयुष्य जमा दो जति थे। मकान की छर्चे ओरतौ योर 
वच्चो से भरी इई थी । धीरे २ जयकारों के साथ प्रोस्ेशन 
मण्डप मे पहुचा जटां साघु वनानि की प्रिया त्विधिके 
अचुखार की गयी । आपको साधु धम के नियम समन्नाये 
रये ओर पांच महा चतार्को* साक्षि वर्णन सुनाया गया ओर 
संयममे दढ रटने का उपदे द्विया गया । आप अत्यन्त 
श्रसन्न नजर आत्ते थे ! आपके मुख पर प्रका था ओर आंखो 
सरे ज्योति दरक रदी थी । आपके दिख म साधु वनने का 
भरेम ओर खचाई प्राप्त करेन का भाव विद्यमान था, आप सत्य 

ज्ञान पराप्त करने के ष्टिये उत्कण्ठित थ । 
दीक्षा के पद्चात्‌ आत्माराम ने अपनी संपूर्णं शक्ति ज्ञान 
भराप्तिकेख्ि्यिख्गादी। थोडे ददी समय मे आपको पतीत 
हो गया कि गुरू जीवनराम जी बहुत विद्धान्‌ नद इसलिये 
आपने जीवनराम जी से प्रार्थना की कि वह उसे अन्य ज्ञेन 
साधुं स रिक्षा धाप्त करने की आज्ञादेवे। पंजाव का 
साध्ुसद्घ आप की अध्ययन खचि सन्तुषए्टन कर सका । 
स्वाध्याय से आप को माद्यूम हु कि सत्मागै के अन्वे- 
. घण मे उनका ज्ञान पयांप्त नहीं । विद्या की खोज मे आपने 





* अर्दिता, सत्य, सस्तेय, ब्रह्मचर्य, परियद । 
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सात वं इधर उधर पंजाव ओर मारथाङ्मे मण किया। 
जहां कदी विद्धान्‌ साघु की खचना मिली वरदं पटच ओर 
चिदया प्राप्ति के चये भार्थना की, परन्तु आपके दिल का 
उमेय न भय 1 इर किसी ने आपकी तीक्ष्ण वुद्धि ओर 
स्मरणङशाक्ति की प्रशंसा की ! जयपुर मे पण्डित घिद्यानाथ 
परवा ने आप का व्याकरण के प्विरेप अभ्यासके यिय फकटा। 
आपने व्याकरण ओ हयी अपने को खगाया । जयपुर मै आप 
अमीचंद्‌ जौ मद्ाराज से जैन सूत्र पदा करते थे । जयपुर 
से चखक्रर रतलाम मगन जी स्वामीके पासं अध्ययनके 
च्य्यि आये भौर उन फी सदायता से चत्तीसे सत्र पद्‌ ल्य 
जिस कारण अपने चिभागके जैन साधुमोमे प्रसिद्ध दो 
श्ये । इसी तरह आगामी दौ वर्षं जयपुर खौरः रतलाम चतु- 
मीस करफे मदाराज अमीचंद्‌ जी भौर मगन जी स्वामीसे 
दिक्षा प्राप्त की ओर दस दजार दलोक कंटस्थ कर प्ये । 
यद्यपि आप सन्नो फे क्षता समञ्च जातेये तथापिञआपको 
सम्तोप न हुमा सयक भिन्ने २ साघुर्भोने भिन्न २ घर्थं 
, चताये ये । आप समदते कि सदी अश्व प्रदी ेसकता 
ट! खन्या अर्थम भापको विशेष सन्दरेदथा। करई स्थानो 
परः अक्षर हरताल से मिटा दिये गये धे । भापके तर्कं करने 
चर वतकाया गया फ्कियद यत्िर्यो के परित याक्यदह। 
श्रतिदिन आप फा सन्देद यदत गया । आपने निच्यय कर 
लिया कि व्याकरण को अच्छी तरद पठ क्र स्यये सत्य 
खरौर असत्य का निर्णय करगे । माप साधारण जन खाधुर्मो 
की भांति संकुचित पिचारन स्तेये गौर तम दायरेमं 
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रहना टीक नदीं समश्रते च । आप सर्य धकार के मच्यो 
स वार्तालाप करके अपनी विचारा को उपयोग में दाना 
चाद्तेये। आपको अभी तक यदहदही माद्टूम था कि जेनों 
करे पुस्तक भमण्डारनष्ट दहो दुकेटं आर वतीस सजा के 
चिना कोषं प्रमाणिक पुरक नदीं । जनधरममे मूतिपूज 
का निचेधदहे परन्तु आपको अपनी क्ञानयात्रा मे मारवाड 
करई स्थानो म पाचीन जेन मन्दिर देखने का अवसर 
मिला 1 मगनजी से विद्‌ देकर आप स्तलाम से चितौड्‌ 
अघे । चितोङ्गद्‌ पांच सौ फुट ऊचा एक पाद्य पर खडा 
दै । भारतव्पंमें इस के सुक्राविटे पर ओर कोई गद्‌ नदी । 
इसकी ची अर मजवृत दवारा ओर जंगी द्रवाजोकी 
चनावट को देखक्रर अकर दरान रह जाती है । इस क्रेया 
के साथ वट्‌ अदूञुत रेततिदहासिक धटना्य संबन्धित दै 
जिन्दै पद्कर कायर भी भीख्ता छोड़ वखवान हो जाता ह । 
चद कौन है जो चतौड्गद्‌ को देखे ओर योर दिख बहादुर 
राजपूतों के व ओर पराक्रम के दद्य कोन स्मरण करे । 
रूपवती पनी का मदर अव भी वहां मौजूद है। पुराने 
किटा के अन्दर आपको महटो की जगह खण्डरात नजर 
आये । ट्टी इई इमारतं आप के यिये शिष्षाभरद्‌ थीं} आपने 

ाचीन जैन मन्दि के खण्डरात खूव ध्यान से देखे । एक 

` विशाल मकान जयस्तम्भ कनाम से प्रसिद्धदै जिसके 
चिपय मे कद्ावत हे कि उसे सन्‌ ८९६ मे जेनधर्मा महाराणा 

उदार ने बनवाया धा योर इस स्थान पर शान्तिनाथ भय- 


वान्‌ की मूर्तिं चिराजमान थी । शज्ञार चमसी के स्थान पर 
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भी शान्तिनाथ भगवान का मन्दिर था। पक मौर विदाङ 
मन्दिर जा सातर्यीस देघाके नाम से परसिद्ध था देखने मे आया, 
यद सताईं जेन मन्दिरे से मिखकर प्क बड़ा मन्दिर यनां 
हुआ नजर आतां है । चितौङ्गद के किला आपको ज्ञेन 
घ्यमं के पराचीन मद काश्चान हुवा ! जैमलफता, रानाक्ुम्म 
कै मदलः, मह्यारानी पडिन की सुर्ग, सुकोशला सुनि की 
तप करने की गुफा, सूर्यङृण्ड ओर गोमुखी आदि स्थान 
देखकर आप संसार की अनित्यता पर विचार करने गे। 
चितौड्‌ के किखा म धान जैन मन्दिर कर खण्डरात कों 
देखकर आप ने सोचा कि यह जेनधर्ममे मूसिपूजा का 
प्रमाण दै । सूर््घोके पाठे मीथापकेदिल्मे शङ्का पैदा 
दयो चुकी थी इसलिये सूत्तिपूजा के थरदन का श्षीत्र निर्णय 
करने का आपने नैदचय कर लिया । 

कक्षा के सात वप अनन्तर चि० १९१९ फा चतुर्मासं 
आपने अपने ग्राम जोरा किया। इस जगह आपने कई 
प्क श्रामाणेक सन्धो का सध्ययन किया । धावद्यकसत्र, 
ग्रथमाचुयोग, उपासकदद्याङ्ग, योगदयाखादि भ्रन्थे म भापने 
मृत्तिपूजा का वणन पडा 1 सचाराङ् सूत की नियुक्ते 
तीर्थयाघ्र( का कथन देखा । मूर्तिपूजा फे विपये आपकी 
चङ्क विद्यास भै परिणत दो गयी । सत्य यौर यस्त्य फा 
निर्णय खाप फे जीवन का खष्प्य था \ सवात वपं पदे लि 
स्यान पर दीक्षा धारण कस्ने का निद्चय क्रिया था उसी 
स्थान पर मूर्पिपूनन केः यस्तस्य को परगट करे फामव 
उत्पन्न भा । श्सी नयी उमद्ग फो ठेकर याप जीरा से 
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रवाना हुए ओर आगया मे चरृद्ध विद्धान्‌. साधु रलचंद जी 
कीं सेवा मे उपा्थत हुए अर अपने विचारो को उनके 
सन्मुख रक्खा । उन से विशेष क्ञानथराप्षि की इच्छा पगर 
च्छी | रलर्चद्‌ जी ने एक वर्षं तक आत्माराम जी को शक्त्या- 
बुखार ज्ञान विकास मं सहायता दी । विद्ायमी के समय 
भाविक उपदेश देते हप कडा कि यपरको वोधकरनेम 
एकर वर्प तक्र मने अपनी सम्पूर्ण शाक्तिख्गादरीदै। आपके 
विचायं क्रते मैने भरी भान्ति समन्ना दै! मै यह देखकर 
प्रसन्न हं कि आपके दिख मे सत्य ओर असत्य निर्णय करने 
की वख इच्छा है ओर सुधा के समद्यने की योग्यता दहै] 
मैने आज तक्र वीसियौ गरदस्थी ओर साधुओं को पद्ाया दै 
परन्तु आप जेखा होनहार चिदयार्थी नक्र से नदीं गुजरा 
मेख जीवन का समय परिमित है, इसच््यि मेरे अन्तिम 
उपदेरा को ध्यान से सघुनना ओर याद्‌ रखना जैनघर्म अनादि 
है, यदह वह सचा है जिसकी स्थिति अर्टिसा पर है, जिसे 
दया की देवी अपने. कन्धो पर उटाये इष है । संसार का 
करोर धर्म इसकी तुना नहीं कर सकता । छर ओर कपट 
से थोडे समय के स्यि खोगोको पदश्च कियाजा सकता 
डे, परन्तु सचाई कभी मिट नदीं सकती । उस समय जेन 
धर्मं अल्प संख्या में है, कुकर्म, करीतियें ज्ञेन के उच्रति 
मार्गमे विश्च है । जेनध्मं के नियम अति खुन्दर है! कीत- 
राग, सवेज्ञ भगवान्‌ महावीर - स्वामी ने जो मार चतुर्विध- 
सद्ध के छखिये निदिचित करिया है उस पर चलना न केवल 





२ चतुव्रिधसद्ध = साधु, साध्वी) त्रावक, च्ाविका | 
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ज्ञेनघर्भियो के व्यि दी है परन्तु पाणिमाजके लिये कल्याण- 
कारी है । वर्तमान जैनसमाज वीतराग भगवान्‌ के वति 
इष्ट माग को भूलकर अन्धकार का शिकार हो रदी है । मेरा 
दिल कता दकि आप इस कामको पूरा कर सकोगे। 
आप की भाषा भ शक्ति यर उपदेदा म जादू का असर है । 
खनौ ओर ग्रन्थं के अध्ययन से आपका द्य ओर मस्तिष्क 
भकारित दै 1 मेरी इच्छा दै ककि आप जैनधर्मं का ंडा दाथ 
म छेकर भौर जातिधमं केभेद को भूलकर पाणिमात्रकी 
सेवा कर । आप अर्दिसा ओर सत्य का सन्दश्य धरय भ 
पटच देव जौर मिथ्यात्व नारा कर ज्ञेनधमं के मदच्व को 
चदय । मै आप फो आ्ी्वीददेताहं करिभापको सदैव 
जय भप्त दो । याद रखना, मूर्तिपूजा जैन धर्माजुसार सिद्ध 
दे। कभी भूतिकी निन्दान करना। आपने भी उचित 
दादौ म रलचंद जी करा आदर मौर सत्कार किया भौर भरण 
किया कि चह सत्य के काश म सर्वं प्रकार की कठिनाश्ष्यौ 
का सदन करेगा 1 


क्रांति ओर उसका विरोध 


मह्यराज रलचंद्‌ जी से सत्यधर्म के परचारकाग्रण फर 

के आत्माराम भागरा से च पड़ा । आपके दिख मै केवङ 
सत्यधर्म प्रचार का विचार धा ओर उसीफी अश्चि दय 
भ पज्वल्िनिथी। सव्यक लवि मापसव प्रकार काक 
सदने फो तेय्यार ये । सत्यमार्म से चद से वदी निसस्वाथता 
अप फो उगममा नद्य सक्ती थी । उस समय पंजाय सनन 
सद्ध म मूिपूजा का उपदेश ऋान्तिकासी धा] यांप खम- 
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क्ते थे कि साघु समाज आपके विचारो का घोर विरोध 
करेगा परन्तु संच को आंच नीं आप अप्रने जीवन का 
आद्यौ नियत कर चुके थे ओर उसकी सफलता के चयि 
कायौरम्भ करना चाहते ये । उस समय महाराज जीवणसाम 
जी देदटी मै विराजमान थ । आप उनकी सेवा मे उपस्थित 
इपः ओर अपना निद्चय परग क्रिया तो वह डर क उनका 
होनहार शिष्य जान वृञ्चकर अपने आपको सङ्कट मे डाल 
रहा है । सव प्रकार से समञ्यनेकी कोदिद् की! परन्तु 
दढ निरचय को वद्र न सक्रे । आखिर कट्टा क्रि याद्‌ रक्खा 
अगर आप अपने भोले विचार्येसेनद्टेतो आप क्तो पछ- 
ताना पडेगा । यदि मूर्तिपूजा जेन सूज के अलुस्तार भीदो 
तव भी पंजाव जेन समाज मे इसका वणेन करना अत्येत 
मूसेता हे । यदि प्रचित धमै का विरोध किया तो पके 
ल्य संयम का निर्वह कठिन दयो जावेगा । वस्न भर स्थान 
तो अरग र्दे आदार पानी तक का चायकार कर दिया 
जायेगा जिससे आपको संयमसे श्रष्रहोना पड्गा। आप 
ने गुरु की वातो को खुना ओर विनय से उर दिया । सत्य 
की खोजम मैने दीक्षा ग्रहण की! सत्यधर्म प्रचार दी मेरा 
ङ्य है । सङ्कट सुश्च अपने निद्वय सर दटा नदी सक्ते । 
आहार पानी वख ओर स्थान यह साधारण चीज ह, पाप्त 
नभीडई्तोक्याद्भामेवडेसि वडेकण्को सहर्ष सन 
करूगा । सुने विवास है क्रि मै अपने उदर्य की पू्तिमें 
अवकय सफरुता प्राप्त करूगा । आप खूव जानते थे कि 
 पजावकेजेन साश्रु समुदाय मेणएकमभी साधु या श्रावक 
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आपके विवासे से खदमत न था। आप मक्ेठे ही मैदान 
मेद पट्‌ । + 
पंजाय कौ जेन समाज मेँ इस समय मूतिपूजा के चि 
यहुत घृणा थी । भरथम तो जेन समाज मे देवेतांवर जेन 
मन्द्र वहुत अर्प थ ओर जहां कर्द यतियो की स्थापित 
प्रतिभाये थी वह विरोध के कारण वंद्‌ कर दी गयीं । किसी 
साघु को सदस न्दी थाकिवह मूर्तिपूजाका उपदेश देता। 
ज्ञेनधर्मौ अन्य देवी देवतार्थो का पूजन करते थ 1 शुग्गा 
शीतला, दोह आदि को मानते थे। मुसलमान फकी्य की 
कवसो पर श्रद्धा से जाते थे । सांसारिक काम के चियि मूतिः 
पूजा का वेध न था परन्तु धार्मिक भाव से थु भक्ति 
निमित्त मृच्चिपूजा का निपेध था भौर मूष्तिपूजकसे घृणा की 
जाती थी1 किसी की क्या शक्ति थी कि उस समय फे जैना 
फो मूरिपूजा का उपदेश देता । मूर्तिपूजा के विषय मे भरम 
आपने विद्धान्‌ साघु से वार्तालाप किया जर युक्ति पूर्यक 
शरास के भमाण दकर उरन्दे सदमत वनाया। मदायज 
कनीराम जी से सनाममे मठ मीढ हुई । युक्तिके स्थान 
पर कनीराम जीने क्रोध का माश्रय लिया। पक्षपात फे 
कारणः भात्मायाम जी को धमकाने कगे ओर जोर से कदा 
करि तुम्दाय बिदवास दध न्दी दै कयोकरि तुम शुर ओर 
दादा शुर के तप्ये इष अर्थो को अशुद्ध चतखति दो 1 
भला सति का उद्टदरन कचे दो सकता दै ! परन्तु माप सीति 
के गुखाम नदी ये । आपने चैयं से उत्तर द्विया शाख 
रमाण भानता ठ, युक्ति के सन्मुख सिर दछ्ुकाता हं । शुखं 
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थर दादाशुरु का वध्ुजा नदीं हे, करि अन्ध विध्वंस स 
काम द| मुत्र ते कीर भगवान के सच्च परमाण । मे अपने 
विचासों की पुष्टि भटी भरति कर सकतादह््‌। कनीयम जीं 
यदह उत्तर सुनकर थप से वादिर यो गमे जर व्यश्च कोस 
खगे । थोडे दी समय मं आपके प्रचार से स्थान स्थन पर 
श्रावक जन आप के श्रद्धाद्यु वनने छगे 1 मृत्तिपूजा की वदतीं 
इई छटर को देखकर पूज्य अमरसिंह जी ओ उस समय 
स्थानकवासी साधुं मे मुख्य थे सोचने खगे, ओर आत्मा- 
राम जी को अपने पास बुखाकर समक्चाने ख्गे, परन्तु आप 
की युक्तिको काट न स्के) एकान्त म॑ छेजाकर कदने खगे 
नकि तुम विद्धान्‌ ओर होनहार दो, याखौ के संवन्ध मजो 
शङ्काय वम्र पेदा दो गयी है वह निकाल दो ओर मेरी आक्ता 
से मूत्तिपूजा का पचार वंद्‌ करदो! मैनी चाहता कि 
हम दोना मे विये चे । आत्मारामजी ने नस्ता से उत्तर 
दिया-ज याप की आज्ञास्वीकार करनेको तय्यार ह, 
परन्तु सत्यमा्मं को कदापि नद्धं त्याग सक्ता । आपद्य 
विचारे मेने अपना घर भ्राम परिवार सखंवन्धी मिज सजन 
सव एकस स्यि छोड दिये ? “केवर सत्य की खोज "| 
जेन भरन्थो से जो सत्यमा्ं सुद्धे पर्तीत होता है मै अवक्य 
उसी का पान करूगा ¦ मेरी तो आपसे भीःयदही पाथना 
है कि आप वीर भगवान्‌ की आज्ञाका पारन कर ओर 
भगवान्‌ के नि्ित मा पर चलं आप पूज्य है इसयिये' 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दै । 


सोच विचारकरः पूज्य अमरसिंह जी ने साघुसखमुदायः 
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की नीम मूत्ति पूजाके विख्दध प्क व्यवस्थापत्रं निकारा 
क्नौर संवको उख प॑र हस्ताक्षर करने की आक्षा दीः 
आत्मारामं जी के गुरू जीवणराम जी को ज्यवस्थापन्न देते 
हप कदा --क वदं दिष्य आत्मायम के हस्ताक्षर करायै । 
जव घ व्यवस्थापन आत्माराम जी के सन्मुख रक्ला गयां 
ता आपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया ओर विनय- 
पृश्ैक कदटा--कि पका आदर मेरे खयि आवदयक दै । 
यदि कोई ओर व्याक्ते स व्यवस्थापतरं को मेरे पास खाता 
कत तै इते छिन्नभिन्न करदेता। मँ समद्चता ह कि यह पत्र 
शेरे चि दो निकाला स॑या दै । पूज्य जी महाराज से कदे 
के देवपूज्ञन वा भकतिमाग जनिरयो का धमे दै, मै परम्परा 
का गुलाम नदी दह्ं। सेसार की कोद दाक्ति सुच सत्यधमं 
फे भचार से सेक नदी सकती । सच्चाई देर तक छुपी नदीं 
रद सकती । पूज्य अमरसिह जी को ज्योदी यह उत्तर 
प्मिलातो उन्दोँने एक आलज्ञापचर द्धाय आत्मारयमजी को 
संघ स निकाट दिया मौर घोपणाको कि पंजाव मे कोई 
ज्ञनी आत्मासम को आदार पानी तथा रउदरने का स्थानं 
नदे। यद था वदिप्कार जिसका सुकाव आपने वौरता 
से किया। 

यद्यपि आपका विचार पंजाव से वादिर जनेकाथा परन्तु 
चादिष्कार की धमकी मिर्ते ही आप पंज्ञावकी ओर वदे। 
आपके वापिख देदरी पडुचने के पटिङे दी वदां पनर पटच 
घ्ुका था। पूज्यजी के श्रद्धालु ने आपका विरोध किया परन्तु 
आपके प्रभावद्णटी उपदे से मेन जनता के विचारपलट 
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ने गुजरात की ओर कदम उटाया ओर विकर मायं की 
परवाह न करते इण अपने साथियो के साथ यिक्रम संवत्‌ 
१९३१ का चतुर्मास समाश्च देने पर चठ दिये । 


आप का विचार था कि गुजयात, काथियावाड्‌ आदि 
भान्तो के जेन पंजावी जेना से उत्तम दशाम दोगि, परन्तु 
टूर के ढोर सुहावे की भांति चां जाकर प्रतीत हमा कि 
अक्ञानता ओर कुरीतिया ने वहां भी समाज का नादा किया 
इञा हे । चड़ २ तीथं स्थानो पर जहां प्राचान यणतद्ासिक 
मदस्व ओर स्िल्पकखा की विभूति को देखकर आपका मन 
भरफुष्ित इ चां रचित बुराद्यों को देखकर आपको 
दुःखभी इञा । मन्दियों के आय व्ययकी व्यदस्था का 
ठीक करना अत्यावदयक मालूम दिया । जीर्णोद्धार भी चहुत 
समयसेन हुआ था, इसलिये कई एक मन्दिर सोचनीय 
अचस्था्मथ | तीर्थं स्थानों मे म्रतिमायें अधिक सख्यां 
धीं । परन्तु.उनके पूजन का उचित प्रबन्ध न था। जेना- 
चारयां के रचित अमूल्य प्रन्थ भूगर्भ गरदो मवंद पडेये, 
जो यवनो के राज्य मै अत्याचार के भय से छिपा दिये गये 
थे । यद्यपि अत्याचार का समय व्यतीतहो चुका था तथापि 
जञेनौ काभयदूरन हुआथा। वह अपने पुस्तकभण्डारों 
कों किसी के पास प्रगट करना नदीं चादते थे । पाश्चात्य 
विदधान खोजकेकाममंख्गे हुंष्थे परन्तु जेन शास्यो के 
रक्षक अपनी पुस्तकां को अन्धे से थकाश्चमभे ने के ट्यि 
तैय्यार न थे 1 भ्रमाद्‌ के कारण चडुत सी पुस्तक को कीड़े 
खाचुकेथे) जो दोष वचरदेथे वह सिल के कारण नष 
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हये र्दे ये ज्ञेन समाज जात पात के बन्धन म कटा हमा 
था । वद्‌ वनिये ओर श्रावको की सम्पत्ति चन चुका धा । 
संङ्कचित विचार्यो के कारण छोरी २ जातियै साधारण 
भेदोके दोनेसखे ट्ड़द्षगड्‌ स्ख थीं । प्क दो मुखिया 
विद्धान्‌ साधुर क द्वथिलाचासी हो जाने से साधुसखमुदाप्य 
को सत्यन्त दानि पटु रदी थी । गुजरात मे धनाद्यरोग 
प्कस्रीके होति हष दुसरा विवाद कर ठेना यचुचित न्दी 
समदते थे 1 ईसाई धर्म ओर अंगरेजी शिक्षाक प्रचारसे 
पठित नवयुवक फैशन, मदिरा मांस भक्षण आदि व्यस्नो 
की अर छक रदे थे पसे समय यआत्मासम जी महासयाज 
अपने पन्द्रह साथियो के साथ गुजरातदेश म॑ दाखिल दुष । 
केवल चिद्धता ओर मात्मवक दी माप का पासपोट था 
अप जहां कदी पधारे सपने क्रान्तिकारी विचासें से जनता 
को अपनी ओर माकापित किया । 

शुजसात म मदमदावाद्‌ द्ेतांवर जेन का दरोमणि 
नगर गिना जाता दै। यदं दख दजार से अधिक जनी 
सवाद्‌ दै 1 ज्ञेन मन्द्रि मी बहु संख्या मे है । वीसि्यों जेन 
शुनि यदा के चिद्ाट उपाश्रय म दर समय पि्यमान र्द्ते । 
स समय श्री ्वान्तिसागर जी चिद्त्ता के चयि प्रसिद्ध गिने 
जति थे! काटियावाङ्‌ गुजरात मँ उसकी धूम मची दुई 
-थी । यद्यपि वद जैनधर्म का साधु था तथापि उसका भआच- 
रण दाखाचसार न था, साधु घर्म॒ अरङ्वाकार करके वद 
शृद्स्था जैसा वेट का जीवन व्यतीत करता था । किसी 
साघुको उसके साथ द्रस्य करने का लादस नदी था। 
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ष्सी समय माणि विजय जी, तपस्वी श्रीवुद्धि विजय जी 
आदि मुनिरज भी बहमद्‌ाएवाद्‌ म॒ विराजमान श्च । उनका 
चारि इटाघनीय न धा । दोनो ने आपको अपने पास टद 
राने का प्रयत फिया । परन्तु आप स्थानीय धञमव न दोन 
के कारण किसी पश्च के साथ सम्मित दोना न चादृते 
ये 1 इसखि्यि दोना से अख्ग सेठ दख्पत भाई जी के वगदा 
म उदरे जां पंजावी साधुया के समृ के दरीन केलिये 
हजारे ज्ञेनी दके दो ण्ये) आपनदो घंटा तक श्रोाता्थों 
को धम क्या वस्तु हे" इस विपय पर प्रमावद्याटी व्याख्यान 
दिया । पटले दी उपदेश से जाप की विद्धत्ताका परिचय 
मि गया 1 


भ, +र 


थोडे द्द देनो म आपने जान खिया कि शांतिसागर के 
उदाहरण से साधु समुदाय को दानि पटच रदी है इसलिये 
साधु ओर गृहस्थ दोना को दान्तिसागर जी के बुरे मभाव 
से वचाने के लिये आपने वद्यकसू् पर जिसमे साधुओं 
के श्ियाकाण्ड का वर्णन दै व्याख्यान देना आरम्भ किया 
आपने साश्ुधमे का महत परगट करते हुए जेन साधुके 
गुणों का वणन किया ओर वतखाया- कि युदस्थोको केसे 
गुर की चद्ना करनी चाष्टिये । आप के उपदेशों का प्रभाव 
यह इञा कि धीरे २ गृहस्थ खोग रान्तिसागर को छोड्ने 
खगे ओर उसका मान प्रतिदिन कम होने छगा । यद देख 
कर शान्तिसागर कैसे चुप रद सकता था ¦ उसने आपको 
शास्मा्थं के खियि चेेञ्ञ दिया जिसे आपने श्ट स्वीकार 
कर छिया ! निदिचित दिन सेठ दरूपत भाई के वंगलामे 
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हजार ठोग शास्ता खनने के लिये प्पकचित दो गयं । 
प्रथम द्ान्तिसागर ने तस्वज्ञान के कठिन प्रदन किये जिस 
चा आपने खन्तोपजनक उत्तर दिया । फिर आपकी चारौ 
आयी. भर साधु के कत्तव्य के विपय मै आपने भदन 
किये तो शान्तिसागर से उत्तर न वन खका ! यद्व देखकर 
अपने लकार कर कदा कि चारि के विना क्ञान छंगड़ा 
है| अगर विद्धान्‌ पुरुप कन्तंन्य पाटन न करे तो शोक दै 1 
हटधर्म अत्यन्त बुरा है ! इसचयि सच्चं की द्रारण केकर 
दृठ त्याग देना चादिये । आपके इस शास्न्ा्थं का अभाव 
अदमदावादं की विचार शीर जनता पर वहुत अच्छा पड़ा । 
द्रान्तिखागर का जाद्‌ दर गया, परन्तु उसके अन्धभक्त 
क्रोध म आयि भर वद पके चिरुद्ध मान्दोकन करने लगे । 
आपक्रो इलकीं परवाह न था 1 इसल्यि साघु खुधारके 
चयि उपदेशो का खिटसला जारी रदा जिल स शिथिला- 
चारी सायुरथोः के धति आदमदावाद्‌ कौ जेन जनता के 
विच मे ऋान्ति दोगयी जिसका पारेणाम यद भा कि 
शरान्वि्लागर की मान्रतिष्ठा उठ गद मर उन्द अपने भचार 
को श्युद्ध कसना पड़ा । 

अदमदावाद्‌ की तरद खूरत नगर मै मी धनाद्य जनों 
फी अच्छी वस्ती दै । जो सन्मान श्ान्तिसागर को अदमदा- 
याद्‌ म र्त या वद दी दाकमसुनि को सरत मे दास्िल 
शा वदभी साघु धर्मक नियमों फी परबाद न करता 

था । जव आप सूरत पध दाकम सुनि शास्त्रार्थे के च्य 
सन्मुख न आया । उसकी रचित पुस्तक अध्यात्म सार पर 
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आपने छिखित पर्न उसके पाख मेज कर उत्तर चादा ।! इस 
तरह छिखित परदनोत्तर होते र्दे अन्तम हाकमसुनिको 
खान्जित दोकर सिर काना पडा । आपने अपने विचारो 
सेन केवर साघुसयुदायमे दी कान्ति उत्पन्न की चरल्कि 
गरहस्थौ मे मी खल्व मचादी । धार्मिक ओर सामाजिक 
खुधार के चयि आपने गुजरात, काटियावाड, मारवाड, 
मेवाड्‌, गोरवाङ़, पंजाव आदि प्रान्तों म खूव श्रमण किया 
ओर अपने क्रान्तिकासी विचारो से नवीनराक्ति पैदा करदी । 


धर्मोपदेश के लिये भ्रमण 


जच आप पंजाव स्र गुजरात की ओर रवाना हु्टतव 
आपको विचारमाचभीन था, ककि गुजरात काटियावाङ्मे 
साधुससुदाय अपने कतैव्यसरे गिर कर दिधिलदो चुका 
दै ओर गृदस्थौ मँ सामालिक ऊरीतिथं पंजावी जेन सि भी 
अधिक द । आपने गुजारत पटच कर थोडे दी समय में जेन 
की सामाजिक ओर धार्मिक स्थितिका पतार्गा लिया) 
आपको विर्वास था एके आप अपनी विद्धत्तासे जेन को 
जायत करके उन्है अपने कतव्य पाटन के चये तैय्यार कर 
सरकेगे । परन्तु इसके छिये परिश्रम, पभाव, अध्यात्मिक राक्ति 
बुद्धिमत्ता आदि गुणा की आवस्यकता थी, यह गुण आप मे 
अच्छी तरह विद्यमानथे । परिश्रम आपके जीवनका 
` अद्ध था । आपके उन्नत चरि, गम्भीर पाण्डित्य ओर 
भाषण शक्ति से प्रभावित होकर अहमदावाद्‌ के नगरसेट 
मरेमाभादं हेमाभा मौर दरूपवमाई भग्मूभारईं ज्ञेसे अधान- 
व्यक्ति जाप पर मुग्ध हो चुके थे । आपका भोघ्राम-निद्ित 
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था उसको कार्यरूप म परि्णेत कर्ने से पटले आप तीथ 
याता से अपनी दार्दिक अष्िलापा पूणं करना चादते थे । 
इसीख्ियि थोदे दी समय के पश्चात्‌ यष्टमदावाद्‌ स 
श्री रात्ुजयती्थं ऊी यात्रा के ल्य चर्पट । जनी 
मात्रके खयि थी शातरुजय तीथं विरोप आकरयैण रखता हे । 
पाटठीताणा की पदाङी पर सताईस सौ जिन मन्दिरोका 
डदय पसा प्रतीत होता है जैसा कियद मन्दिरों का नगर दै । 
यदह ती प्रथम तीर्थङ्करः श्रौ आदीश्वर भगवान के नामस 
पलिद्ध है । आप निन्यानवे पूर्वं वार दस्र स्थान पर पधारे थ । 
जैन अन्थोँमे थी श्रँंजय तथं को शादवत कल्खिादै ओर 
धमौचा््यं ने गद्य ओर पद्य मे इसकी सुक्तकण्ट से भसा 
की हे । आप ओर आप फे साथियो को तीथयात्रा से दाक 
सन्नता दुई । पाटीताणा से भावनगर ोते हण आप वि० 
सवत्‌ १५३२ के चतुरमांस के निकरः अहमदावाद्‌ छोर आये 
ओर महाराज बुद्धिविजय जी से सेवेगी दीक्षा ली । 

सण १६३२ का चतुमांस जाप ने अदमदावाद्‌ मे किया । 
उधास्केकामकोद्ाथमे लेने सते प्रहठे आपको याचद्यक 
मालूम हुजा क्रि प्रथम साघु समुदाय का जीवन श्ट चनाया 
जवि । चतुर्विधसद्क की स्वना करते हुए भगवान्‌ मा- 
वीर स्वामी जीने लाधुओं को मुख्य रक्खा है । धर्मं प्रचार 
काकार्य प्रायः उन्दीके दाथ मे है यदि उनका जीवन 
नियमाद्चसार आदद नद्यं दै तो उनके उपदेशा का प्रभाव 
जनता पर कैसे पट सकता दै! आपका मन्तव्य थाकि 
साचार शर्ट सखाघु खमाज के क्वि हानिकारक दे ! पु्पमाखा 
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मे यदि एक भी पुष्प मुर्रा जाय तो मालाका सौन्दर्यं 
नष्टो जातादे। इसी तरह साघुखभुदायमे यदिषप्क भी 
साधु आचारबानदीन दो तोश्ासन को कश्ङ्कित कर देता 
हे । अतः आवदयकदैः कि साश्रु अपने चारि करो यथा- 
राक्ति द्रव्य श्चे्र काठ भाव घिचार कर सिद्धान्ताञ्चुसार 
चनाये । आप स्वय आदद जैन साधु थ । आपका मन शुद्ध 
ओर विचार उच्च थे ! आप नित्य प्रातःकाल तीन ओर चार 
चजे के मध्य उरते थ । नवक्रार मन्व का जाप करके पकाग्र- 
मन वेट जतिथ ओर फिर साधथो के साथ प्रतिक्रमण 
करते थ । नित्यक्रम से मुक्त यो कर निदध्वित समय पर डद 
दो चेटा श्रावकोंको धर्मोपदेश खनति थे 1 व्याख्यान 
खमाप्न दोने पर पञ व्यवद्यार में खग जाते थे । फिर आदार 
के वाद्‌ चार घटा स्वाध्याय तथा लिखने का काम करते य। 
पिर साधुं को रास् पटातेथे। रातके प्रतिक्रमण के 
चाद दस वजे तक जिज्ञाखुओं सरे वात्तांखाप करतेथे ओर 
फिर श्ाराम करते थ । यदह पोध्राम प्रायः चतु्मांस के दिनों 
काथा! समय ओर स्थानके असार इसमे परिवत॑न 
मीकरख्तेथ परन्तु कमी समय का व्यथं उपयोग नदीं 
करतेथ । जिल प्रकार स्वयं कामम रगे रहतेथे उसी 
तरह शिष्य परिवारको भी रकगाये रखते थ । जहां तक 
सम्भव थां अपना काम स्वयं करते थे । गृहस्थो पर चोञ्च 
नही डारुते थे । उदादरणरूप जव आप एक वार जीरा यै 
. पार हप थ कछ पुरुतकं दुचियाना भडार से मगचाने की 
जरूरत हई । आपन रष्य खुन्दर विजय आर खमति प्विजय 
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को आका दी कि लुधियाना से पुस्तक छे आगे । आज्ञा मिक्त 
द्वद छट यख ये ओर सौ मौल का सफर करके पुस्तकं 
छकर तीसरे दिन कौट खपे 1 
इसी तरह जय जप सभ्य के निकट शे, खभएयत के 
भण्डार स कुछ पुस्तकं मेगयाने की जरूप्त पड़ी । सपने 
दिष्य को लिखा कि अमुक २ पुस्त्व रेकर पंच जाओ 1 
पुस्तकः भारो होने के कारण साधु ने स्यथ उठने की 
जगद पक मजदूर के सिर पर रखवा दिये ओर सायेकाल 
आपकी सेवा मँ उपस्थित इष । इस तरह साधुं को मज- 
दूरके सिर पर पुस्तकः उटचाये हष देखकर आपने अपनी 
अवक्षा प्रगट की योर काकि भै साघुका काम साधुओ 
स छेना चादता हं । अगर पुस्तकें मजदूर के ्सिरपस्द्य 
मेगवानी होती तो किसी श्रावकक्तो किख द्विया जाता) 
उपानय मै उपार्थत सव साधुओ को बुला कर आपने उन 
साुरभो को ञ्जित किया जौर दृण्ड देकर सव को शिक्षा 
दी क्िषररेसान दो! जव आप खर्त म विराजमानयथे 
चय चलुमीस अगरम्म दोने के पिरे कु श्रावक वख 
पात्रादि छकर उपाश्चय मे जपि यर आपके दिय स वस्र 
चने की भावना की 1 प्पक दो साघु ने कुछ चस्य द्य । 
जव सपक माछ हमा तव यापने साधुया फो वुखा 
मजा ओर उत्तर मांगा--कि उपाश्रय मे वस्घरक्यो चयि 
गये । उन्मि सपना दोष स्वीकारः किया आौर भविष्य 
सावधान स्दने की भ्रतिक्षा की 1 प्तिष्य परिवार फो सुद्यकर 
आक्षा दी --कि वद सदा रेल दोषो से वच रद । यआवदय- 
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कतालुखीर केवल गुरु की क्षास ग्रदस्थों के घरों से मांग 
कर वस्तु छेनी चाहिये 1 श्चप्य परिवार की (10)50]1)20€) 
कायम रखने के दिये आपको अपने विद्धान्‌ दिष्य शान्ति 
विजय को पृथक्‌ करना पड़ा । आप ओर पके शिप्यपरि- 
चार ने अपने अमली जीवन तथा उप्देशसरे खाधुखमुदाय 
की शिथिखता को दूर करने का अत्यन्त प्रयत्न क्रिया | 
साधुओं के सुधार के साथ दी आपने गृहस्थं के खुधार 
कीओर भी पूरा ध्यान दिया। आप खवर सम्चते थे कि 
जव तक ओसवाल, पोरवाल, श्रीमाख, खन्डेटवाख आदि 
भिन्न २ जातियौ का परस्पर सगठन न दोगा जेनांक्मे 
उष्नति करना कठिन दोगा । आपके स्यि आद्चय की चात 
तो यह थी कै ष्क दी वीतराग भगवान्‌ के भक्त दोते दण 
पसम देपक्यों करते? अहमदावादम दी आपने 
प्रयत्न किया फ्रि विविध २ जातियोौको मिखा दिया जाय । 
गुजरात ओर काठियाचाड़ मे भ्रमण करत हृष्ट आप जरां 
भ गए सगठन का उपदेशा दिया । कद स्थानों पर सपटता 
पर सफरता भी इई परन्तु जात्यन्तर व्विवाद्‌ की पथा 
जारीन दो सकी। आपका कहना था किं जितने मनुष्य 
ज्ञेन धमं पारूतेहं वह भाद्वस अधिकप्यारेदै। उनके 
साथ खान पानका जेन शस्व म कदं निषेध नहीं, 
क्यों करि जव श्रीरत्न प्रम खूरिजी"ने अठारह दजार ऊट 
चको जेन धमां वनाया ता चह सव “जनी टोनेसे परस्पर 
पुत्र पुत्री का विवाह करने रगे ओर परस्पर खाने पीने 





# ब्रदनोत्तरसंयद स्वामी आत्माराम जी ए, 18. 
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छग 1 इनमे च कितने गोचर चाठे राजपूत ये ओर कितने 
बराह्मण. र वनिये भी थे । इख वास्ते अगर जेन शासो स 
यद्‌ काम विरुद्ध डोता तो चायं मदाराज री रलग्रभ 
सस्नि इन सव कों इक न कर्ते । 

आपने दैनिक उपदेशो म सगठ्न की आवदयकता 
चतलाति हप आपने सामाजिक ऊुःसीतियो की ओर जनताके 
ध्यानतो अ(करपित किया । चिवादके वस्र पर चथा व्ययसे 
यचने के ल्थिजेर द्विया 1 पकस्री के दोते हष दूसरा 
विवाद करना दानिकारक कदा । बरह्मचयै बत का मदत्व 
चता कर विचारशीर धावक मौर धाविकार्य फो श्रील 
त्रत भद्गीकार कस्ने का उपदे दिया । उस समय गुजरात 
काटियावाट्‌ मे सर स्वधर्मो वात्सल्य की रथा भी खूब जोरो 
सेथी) दजासें ख्पेया खानपान निष्फल व्ययदोरदा 
था] हुते मन्िरदोते हणभी सखिया रोग नामके 
स्यि मन्दिर चनवा र्दे थे। आपने अपने व्याख्यानो मौर 
छेखो मे यच्छी तरह बतलाया एके रेखे स्यधर्मीं घात्स्व्यों 
से कुछ टाम नदी मौर केवर यद्र के चयि मन्दिर यन 
चानि मे सरपफल दै । आपका कना था कि जै्नौफीदो 
दृदियं कषान फा उद्धार न्दी होने देतीं प्क तो नाक मौर 
दुसरी जिद" योक नाक के वास्ते स्थात्‌ सपनी नाम- 
वसी के चास्ते खाने म लाखों ख्पेया खच फरते दै । चूरमा 
शीर खद की खवर चल्ि जच ह परन्तु जीर्ण भण्डार 
के उद्धारकरनेफीवाततो ष्या जने स्वप्नमे मी कस्ते 
देगि कि नदी। 
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गुजरात ओर काठियाचाङ्‌ के जेन भण्डार जगत्पखिद्ध 
है । मुसलमानों के अत्याचासे स अमूल्य पुस्तक जट करः 
राखदोचुक्रेथ। जो वच रहे थ वह जनोने राघुभाके 
भय स भूगर्भं भण्डासोमे छुपा रक्खेथ। यद विधान उस 
कार के अचुक्रूक था। यदि सान क्ियाजातातोा अज्ञ 
हम महर्पियो के रचित च्रन्थो के रत्नतत्वो से वञ्चित रद 
जाते। परन्तु समय वद चुका था। श्रन्थाको भूग् 
भण्डार मै चन्द्‌ रखने की चजाय शान्ति ओर सभ्यताके 
कार मँ जेन सादित्य के प्रचार के व्यि खुटे पुस्तकालय मेँ 
रखना भावद्यक था। जो चात उस कारमं हितकारी थी 
अव अहितकारीदोर्हीथी। सेरक्षकोंकीमूखंतासे क्ञान 
के भण्डार सिके कारण अपठ्नीय हो रहे थे । कद 
पुस्तकों को दीमक खा रदी थी करई जीण रो जाने के कारण 
न्टहोर्देथ। जहां आपको सरक्षको की श्रद्धा ओर भाक्त 
माच से सन्तोप्र हुआ वहां, आपको यद देखकर दुःख हा 
कि वह छोग उनका सदुपयोग करना नहीं जानते । आपने 
पारण, राघणपुर, सेमायत आदि नगरों का जहां वड़े शाख 
भण्डारथे, खव भ्रमण किया ओर स्थान २ पर आपने 
सरश्चकोां को समन्चाया करि वह पुस्तकों के केवल चौकीदार 
ही नहीं, चस्कि उनका यह भी करतव्यदैष्कि वह ज्ञेन 
साद्ित्य के प्रचार म खदायक हो} यदह उचित नदीं कि 
पुस्तक अपने स्थान पर पड पडे नष दहो जावै । आपके 
उपदद का पारेणाम यदह इ किं हजारां ख्पये पुस्तको- 
उद्धारक लिये इक्डु हदो गये । ऊर भण्डार की सुची 
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वनाय गयी । जीणताडपन्र मौर दमक खयि हष त्रन्थों 
की लिख के लियि उचित परवन्ध फ्िया गया । 
` जहां आप पुस्तकोद्धार का उपदेदादे र्दे थे घां 
दिक्षा के च्थियि पाटश्चाखा उपस्थित करने की आवश्यकता 
भी जतलार्हे थे । ईंसाद पिशनसिर्यो के जालस दिक्षित 
युवकौ को चचाने के यि आपने मांखभक्षण ओर मदिरा- 
पान दे विसेध म जाद्दिर व्याख्यान दिये । आप अगररेजी 
पठित युवकों से कदा करते थे, कि आंखै मस्तक पर इस. 
च्वि कि आपपूर्यं की ओर जिधर से सू्यै देवता भकार 
डाखता दै देखे न कि पाश्चात्य की भरं जिधर स्य अस्त 
दोता है । ईसाई मिनी की वातां की जांच कसो जर 
अपनी पुस्तकों से क्षान प्रात करे । इईंखाद मिशनरियो के 
श्रचारः से ऊुछ परित नवयुवक अपने ध्म सि धृणा करके 
ईसाई यनने की चेष्ठा कर रहे थे, उस समय आपने ईसा 
धर्म के वियोध्म व्याख्यान दिये 1 
चतुरा के वाद्‌ आपने गुज्ञयात काठियावादड का खव 
श्रमण किया मर्जी भर कर ती्थैया्ा का काभ उठाया] 
विक्रम सवत्‌ ३३ का चतुमांस भावनगर मेँ किया ¡ यदां पर 
आपके उपदेश न्ने पक पाडशाखा जारी हुई । शास्त मण्डारो 
कीरक्षाके कयि यहां भी ठो्गोको जागेत करिया ओर 
सन्तोष जनक प्रवन्ध कर दिया। 
यद्यापे गुज्ञसत काटि्यवोड्‌ म काम अधिक था फिर 
भी आपका मन पंजाव के जेन श्रावको की मर चा हु 
था। आपके पास शीघ्र पंजावय पहुचनेफे लियि पन्ना 
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रहे थ ! इसलिये आपने पजाव पटुचना टी उचित समस्मा । 
गुजरात स चक कर पैदट पंजाव पटुचना साधारण काम 
नौ फिर आप जसे विद्धान्‌ के सिय, जिसकी उपस्थिति 
दर जगद आवदयक दो । आप सीधा पेजाव पटुचनेके 
ल्यि उत्छुकतोथे परन्तु आपको जोधपुर रुकना पड़ा 
जहां बहुत से जैन अजेन दो चुके थे । आपके प्रभावदादी 
धर्मोपदेश से वह फिर जेन घर्ममे छोटथाये ओर सम्यक्त 
चारण किया । 


जोधपुर से चख कर आप धीरे २ पंजाव पधारे। 
अम्बाला मे आपका दिक स्वागत करिया गया । लुधियाना 
मे आपका भवेच चडे जदटटस सर कराया गया । गुजरात स- 
वापिस आकर आपने पजावमे पांच चतुर्माख दुधियाना 
जडियाला, गुजयंवाखा, दोियारपुर योर अम्बाला क्रय । 
पाच साल म आपने पंजाव के वहत सर नगर ओर श्रार्मोके 
ज्ञेन को घमोपदेशख खना कर दढ चनाया ओर उनको 
मिश्यात्वपूजन सरे इटा कर जेन भक्ति का माम दिख- 
लाया । चहुत से स्थानो पर ज्ञेन मन्द्र वनवाने की आव 
इयकता देखी 1 जेनौ मे महापुरुषा के उत्सव मनने की 
भथा जारी की । ऊक स्थानां पर स्थानकवासी तथा तेरह- 
पंथी साघु को शास्नाथे करके परारत किया । 

पेजाव म इख तरह ज्ेनध्मं का प्रचार करके आप कविर 
खजरात देश के.खियि तैय्यार हो गये! कारण यह ये १ 
आप गुजयत से पंजाव मे मन्दिर स्थापित करनेके चयि 
-मूत्तियं भिजवाना चादतेथे । २ आप कुछ उपयोगी पुस्तकें 


८ ४३) 


छिखने का विचार फर चुके थे जिन के खयि चास्रमण्डा्सौ 
क माश्रय केना आवदयक्छ धा यर जिसके लिये गुजसत 
देश्चमे साप को सुविधारये पय्यौतत थीं । २ काञ्याचाड्‌ 
गुजरात मँ कारयश्चेत्र विशाक था! समाज सुधार के अति- 
सकि श्ासरभण्डा्य की समार बौर जिन मन्दिते के जीर्णे 
द्धार का काम अत्यावद्यक था । ४ तीथेदात्रा का साकपंण 
था} ५ वहां पधासनेके लिय स्घौकी भरसे भाथैना पत्र 
आस्थे) 

चतुमांस समात्त होते दी आप दिष्यपारेवार के सहित 
अभ्वाखा से देरी भये ओर वदां से महोरी पहुचे जां 
छतुव सादय की छार, पृथ्वीराज का मन्दिर मार अन्य 
इमारत देखने भ मयीं 1 एथ्वौसज का मन्दिर ध्यान पूर्वक 
देखने से दीवासै भौर दरवाजे पर तीधकर वा जैन देवी 
देवतार्मो के चिच खुदे दुष नर आये । खण्डित दति हु 
भी स्पष्ट था क्षि चद फिखी समय जैन मन्दिरथा जिससे 
सिद्ध दता है कि महारज पृथ्वीराज जेनधरमौ थे । जिस 
स्थान पर छतुव सदिव फी खार खडी दै वां मी किसी 
समय जैन मन्दिर थ, ओर यद खार उन मन्दिसं कफो भिरा 
कर वनायी गयी थी । खण्डित द्मारतौ की वनाचर कद र्दी 
है पिव क्रिस्ती कारम जैनमेदिरये 1 इन रेतिद्यासिक 
दरमार्तों को देखते हप थाप दाद्धवादी ज्यं परः जनाचायं 
श्री जिनदचसरि जी का समाथि मन्दिर अयि) मार्मम 
पक व्यायामसाला मँ पदरवान व्यायाम करस्देथर्न्दौने 
जव मापक्ी मारूति फो देखा तो एक पदसख्वान कने खमा 
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उल सधु की ओर देखो कैसा डी डौख दे । अगर तुम 
उससे कुदती ठ्डो तो चह तुमको जमीन पर परक देगा । 
छो बह रिष्या सहित इधसर्टीञा स्हादै। दाथ दण्ड 
ल्ि हण हे । आप धीरे २ व्यायामशाखा करे निकर पचे । 
सव पटर्वानों ने उठकर चन्दन किया आर दाथ जोड़कर 
कुछ दृधलेने की प्रार्थना की । पिन धर्मकामं दिया ओर 
कदटा-भाई तुम पलवान हो । व्यायाम के चाद दृध पीयोगे 

हया ! अगर गरम पनादतोदेदो । उन्हाने जवाव दियादां 
गरम पाचा मरचूद् ह ठख्कर कृताथ करे} पकं पहटवान 
कटने खगा-- महाराज अगर आप रती छ्ड तो हम सचक्तो 
णि द आपने उत्तर दिया मै मजुष्यो सर कुदती नी कुडता 
म इन्दियो से रती ठ्डता हं । आपभैमीवलदैतोक्रोध 
मान माया ओर खोभ आदि राठरओको पाड दै ओर 
इन्द्रियो पर विजय पार्वे 1 वह पदृखवान कदने खगे-मदाराज्ञ 
हम तो सच व्रह्चारीदहे, दूध ओर घी खाते, करती 
खड्ते हं ओर शिकार खखते हें । आपने उनक्मै नम्रता ओर 
सर्कता देखकर कदा-ओंर तो सव ठीक करते हो परन्तु 
शिकार खेलना उचित नहीं । वह कटने खगे अगर शिकार 
नखेठेतो मांस कां से मिखे। यह सुनकर आपने उर 
मांलाहार के दोष चतखाये ओर सिद्ध किया कि मांसभक्षण 
खा दोष युक्त हैः जिससे ओर करई दोष पैदा दयो जाते ह । 
पटल्वानो ने पूछा-यद केसे हो सकता है ? आपने उत्तर 
प्देयाः-आप सच पकवान हो, पतिदिन व्यायाम कर्ते हो, 
ब्रह्यचारो हो । इसलिये आपका भोजन अवदय सात्विकः 
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होना चाद्ये! माँखमक्षण सर विपयचासना वद्ती.दे । 
इन्ि्यो का दास मञुप्य यदि अविवाद्ितद्योतो उसकी 
शरबृत्ति चेद्यागमन की मोर हो जातीं है जिससे मदिखपान 
की चणा होती है । वेदयागमन वुराद्य का मूल दै । पहल. 
वानो की खुखक धो दूध वादा आदिहैनकि मांसभक्षण 
जो कि दिसक जीवौ का मद्य दे । प्क पटख्वान ने कदा- 
महारज भाषका कना सत्य दै-परन्तु मांसभश्चण से शर 
चखवान्‌ वनता दै अपने श्ट कदा कि यद गर्त है हमने 
कमी मांसभक्षण नदी किया किर भी तुम कते दकि 
सु मे इतनी शक्ति दै फ म आप सवकतो कुदती म गिरा 
सकता ह । मयुप्य का चक वीर्य रक्षामहे) वी्यरक्षा के 
ख्विदो वम व्यायाम करस्हेदो) मांखमदिसदि वस्तुप्र 
विपयकपाय फो बद्ाती है, इसच्यि उनका त्याग कते फिर 
देखना कि कैसे चर्वान्‌. चनते हा ! आप के उपदे से प्रभा- 
पित दयोकर सयने मांस त्याय का नियम कर खिया। फिर 
आप पानी सकर दादावाड़ी पर चये गये । 
भहसेखी से रवाना होकर माप कट स्थानो का श्चमण 
कस्ते हृषः बीकानेर पटेचे ओर यद्या पर चतुर्मास किया । 
चतु्मसि समाप्त देने पर आप चीकानेरसे शुजयत को 
खले । सोद पुव कर पने याबु जी के परसिद्ध मन्दिर 
के दीन का निय किया } सयोदी का क्वान सेठ मिखापर 
चेद्‌ भापका भक्त सूरतनगर का वासी था) उसने चार 
क्तिपादि्यौ को भपके साथ मातर पदाङ़ जाने की आक्ता दी । 
ख जटाधारी सन्यासी भी यावृ पहाड़ पर जान क ग्लय 
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अपके साथ चले अभी थोडेद्टीदूरग्येथेकिपक श्रावक 
घोड़ा दौडाता हआ आपके पास आया ओर सूचना दी कि 
डेढ मीलकेदुरी पर वहुतसि डङ्रद्पे हष ह ओर पथिकौ 
को लूट क्ते है । यह सुनकर आपने कषा यदि पेलादैतो 
चह स्वयं कैसे वच निकटा उसने उत्तर दिया कि वह दख 
मीक घूम कर पडचा दै । यद सुनकर सिपाही भयभीत हण 
ओर आपस कहने खगे कि घूम कर चलना चाद्ये | 
सिपादियो की कायरता देख आप का क्षात्र भाव जाग उटा } . 
आपने उन्दः कद दिया किं आप प्रसन्नतासर रौट सक्ते 
है। तुम हमरे कटने से नद्ींञये ओैरनदी वुम्दारी 
विष आवद्यकता हे । आपने यह भी कटा कके तुम योद्धा 
हो कर डउस्तष्ो) यदि मापका यदी पराक्मदैतोा आज 
से कभी तखवार को हाथ मत कगाना । यह सुन कर 
सपाद कन्जित हुए ओर कदने क्गे-कि उन्है ऊक भय 
नदी । चह साधुओं की रश्चा के चये प्राण तक समपैण कर 
देगे 1 आपने श्रावक से डाङ्कभों के छुपने का स्थान पू 
चिया। धीरे २ आप सव उस स्थानके निकट पंडुच। 
सिपद्ियो ने चक्ष के छुड की आर इरारा करत इण्ट का 
डाक उसमे छपे हमे । इसच्यि बृष्यां मे सरसरा छो 
रही दै । फेखी विषमः अवस्था मे आपने चट चार २ साधु 
की पंकरितयं वनादी ओर सिपषियों कीं पक्ति को साधुओं 
के आगे करिया ओर जयखाधारी सन्यासियों को इसी तरह 
पंक्ति पौछिचल्ने कोका) साधुभंको यहभी आल्ला 


क 


द्धी कि वह दण्डोकोा साधारण यतिस रखने के वजाय 


( ५७ ) 

वन्दुक की तरद कन्धा पर उटायं । जव आपकी शक्षासोीर 
इस तरद चटना दुकू दुभा तो डक जो दृक्ष के दयुण्डःम 
दे इप्थे भयमीत दोकर भाग निकले । उन्देः"यह सन्दे 
था कि सेनिकों का दल उन्दँ पकड़ने के चयि मा रदा ह 1 
चण्ड से आरि निकल कर सव आप कपी निपुणता की भसा 
कंस लगे; परन्तु आपने कटा किं सावधाने रदो, पेखा न 
दया एके डाक इधर ऽधर से देम पर द्ंट प । 


इख तरद के भयानक पड़ाव को पार'करफे मापे आवू- 
राज पधार, जंदां मापने तेजपारू सर वस्तुपाल के चनाये 
हप मदि्तीय मन्दिरं को देखा । संगमर्मर मेँ रेस हिर्प- 
कटा दिखायी गयी दै कि मदुप्य की बुद्धि देखक्रर 
विस्मित दो ज्ञाती दै। 

खाद से विदार करते हुंप्ट आप सदमदावादं पधार । 
दस चार भप 'को श॒जरात देश मे जना पक अक्नात साधु 
छी भांति न था, परन्तु आप्र एक भकिद्ध विद्धान्‌ की तर्द 
अगे । अव कोई श्ान्तिसागर आपके सुकावका. के च्ि 
भेदन मे न निका । सामाजिक सुधार की नीवतो माप 
प॑दिलि दी रख खक थे । अव उति ददं. चनाना वाकी या। 
आपने फिर भिन्न २ जेनजाति्यां का पररुपर संवन्ध कराने 
का प्रयत्न किया } आप के उद्योग सरे विवाद सम्बन्ध तोन 
दा सका फिरमी धार्मिक कार्यौ म विरोध मिट गया । उं 
दिनों पीटरसन जन मडारो के दस्तकिखित पुस्तकों के 
स््वीपज चनाने के काम में खगा इमा था । आप फे पुस्त: 
कोद्धार सम्बन्धी उपदेर्यो से उसके काम मे सदायता 
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सिटी । पक दिन आप अपने दिष्य कोपाटपढा स्टे थ, 
जव क पीररसन उपाश्रय मे आया ओर आप की पाटन- 
शैली को देखने की इच्छा परगट की थौर देखकर सन्न 
इ । जैन मन्दिर के उद्धार के स्यि जीर्णोद्धार फण्ड 
स्थापित हषः । चच्चोकी धार्मिक रिश्चाके छिये परवन्घ 
इं । गुजरात म विवाद के अवसर पर वरघाड़ा निकाखा 
जाता था | अधिक व्यय करने का रिराज शा । आपने उसे 
कम करके जनों को मितग्ययता का उपदेश दिया । 

आप का उपकार मानकर पक दिन श्रीसद्ध अदमदा- 
चाद्‌ ने प्रार्थना की! श्युरू महाराज ! आपने हम पर जो उपः 
कार किये है, दम उनका वदटा नदीं दे सकते.दमारी भार्थना 
स्वीकार कर आप सेकडं मील का कणर उठाकर यहां पारे 
द । अव श्रीसद्ग की इच्छा दै कि आपके पंजावी भक्तौ की 
कुछ सेवा करे ! आपने उत्तर दिया सरा सोचल, प्ेखान 
दो कि आप मेरे मांगने पर इनकार करदे; क्योकि जवम 
एक चार मांग दगा, तो प्र रेकर दी रगा | नगर सेर 
प्रेमाभाई ने कडा कि महाराज दम बनिये है आपके मांगने 
प्र दगे तो सदी, परन्तु मागेगे सेर तो मिरेगा आध सेर। 
आपने श्ट उत्तर दिया अगर आप वनियेदहै तो मै चनियौ 
का शुरु ह्ं। सेर चीज मांगंगा तो सवा सेर ठेकर छोद्ंगा । 
इस पकार "वा्ताखाप के वाद्‌ आपने कटा किमे यद जानकर 
रसन्न हं कि श्रीसङ्ग अहमदाबादं पजावी जनों की सेवा 
करना चाहता ह । आप स्वयं जानते है क पंजाव मे देव- 
पूजन के स्यि न मन्दिर्दैन भ्रतिमार्ह) देव मन्दिरतों 


{ ५९ 2) 
चद छोग वनवा रहे ह । यदि आप पंजाव निवासी स्वधर्मियो 
कीं सेवा फरनां चाहते दै, तो सपने भेम की भेंट वीतराग 
परमास्मा की मनोदर परतिमा मेज 1 वद.इस भेट से सदेव 
अप करे कृतज्ञ र्हैगे । यद सुनकर सेठ ङोग -वहुत पसन्न 
ह्प। परन्तु जव, यह सूचना नगर के जैनं को -मिखी तो 
छ मूढमति मयुरप्यो ने ख्कावट डाली मौर विरोध किया। 
अन्त भँ समस्लदार पुरुपो का पश्च भवल रदा ओर आपने 
पंजाव भेजने के च्यि श्रतिमा्यं चुन. खीं । थोदे टी समय 
अहमद्‌ावादी स्क ने हुत सा रुपया खचं करके आत्माराम 
जी की आन्ञादुसार प्रतिमां पंजावके भिन्न २ नगरमे 
भेज दीं । अदमद्‌ावाद की तरह पाखीताणा से भी कर एक 
प्रतिमा पजाव मे भिजवायी गयी । - 


इस वार आपने गुजरात ओर काटियायाङ् का खूव 
श्रमण करिया । पुस्तक भण्डासें की सरोजे खभायत तक 
गये । पारण, राधणपुर, मस्राणा, खंभायत, सूरत आदि 
चहु से नगरों मे पुस्तकोद्धार का काम किया । दसी तर्द 
पाच वधै गुजरात ओर काठ्ियावाङ् म परिथम उठाकर 
धर्म्रचार किया, फिर पंजाव की ओर वापिस लौटे । रास्ते 
म पक चतुमौख फिर जोधपुर मे किया ओर मारवाद्‌ 
गोलवाड में रमण करके मारवाड़ी जैन की सामाजिक कुरी. 
तियो का सुधार करने के च्य अत्यन्त परिथम किया । 
वालबिवाद सौर चद्धावेवाद के विसेध में व्याख्यान दिये। 
पदं की प्रथा को दानिकारक बताया । पंजाव मे वापसी पर 
रायः भापका कायं मन्दि की भतिष्ठा कराना मौर भपने 
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भक्तौ को संगठित. करना था । स्थान स्थान पर सामाजिक 
सुधार के खये विद्रोप उद्यम किया । तिष्ठा मदोत्सवो पर 
चहुत से जैनी पएकचिन दो. जति थ, इस चयि पसे सवसर्यौ पर 
जेना की कान्फरेन्स म आपके उपदे दाया क्र खुध्रारक 
भ्रस्ता स्वीकृत हुए । इस तरद गुजरात, काठियावाद्‌ मार- 
वाड्‌ पजाव आदि भान्ते में रमण करके अपने क्रान्तिकासी 
चिचारों से जेन समाज म नवीन दाक्ति पेदा कर दी, जिस 
के खयि आप सदैव स्मरणीय र्हगे । 





जेनाचार्ं -्रीमद्धिजयानन्द्‌.सूरिः 


आपने वि० सं० ४३ का चतुमौसर पारीताणा. म किया 
धसे तो आप श्न्रजय तीथ की यात्राका टाम. पदिकेधी 
श्रा्ठ कर चुके थ । परन्तु आप इस पथि अकोकिक ` तीथे 
पर काचक छदि पूर्णिमा के वार्पिक महोत्सव कोन देख 
पाये ये । यद्‌ मदोत्सव चतुमख समाप्त होने के दूसरे दी 
दिन अरतिवर्ष.हभा,करता दे ! मदोत्सच देखने के छिये आव 
इयक.दे.कि चतुमा स ,पालीताणा मेँ दो 1 जाज.से पचास 
वष पदले.पाीवाण्रा, क्री . अव्रस्था, कर्मर दी थी। उस 
समय वहां जेन, यतियो -का,दइतना.जोरथा कि साघु के लियि 
वदां 'चतुर्मांख करना तो एक तरफ, नगरम प्रवेश करना दी 
कटिन था । दो स वषे. पदे साधुरमौ. की. शिथिलता ओ 
अक्षानता के कारण यतियो ने समाज मे पून्यपद्वी धारण 
कर टी थी.1 चिकित्सा, न्योपतिप, मन्न्यन््दि वियाके 
कारण गृ्दस्थ रोग. यतिर्यो के वशीभूत दो चुकेे । . सेठ 
-अनूपचंद्‌ पदला पुरुष था, जिसने वि० ४२ का..चतुर्मलि 
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पारीताणाम क्ररन करे चयि आपसे म्राथना की} अनूपर्चद्‌ 
के वाद वहतं से नगस से खापको घार्थनापन्र आये; कि यदि 
आप चतु पाखीताणाम करे तो भिन्न २ स्थानों से बहुत 
सेद्ी पुख्प आप के साथ चार महीने तीथ स्थान पररह 
कर धर्मोपदेर क्राम प्राप्त करगे | आप जानते येके पाटी- 
ताणार्म यततियाकीथर्से आप के चतु्मांसमं रटनेका 
विराध किया जावेगा, परन्तु आपको इसका कुरू भीमयन 
था । आप पंजाव म॑ चिसेध कीं रञ्जित अग्नि से रुवणे क्ते 
सद्दा चमक उटेथ। इख विरोधके समूलोच्छेद्‌ के लिये 
आप चतुम्ल का. निश्चय करके थपने रिष्यपरिवार से 
खस्जित टीकर पाटीताणा पधारे । आपकर प्रवेदा के पदे 
चह्ुत से श्रावकजन भिन्न २ नगौ से आये इए थे। यतियो 
की ओर से उपद्रव सचाने की धमक्ियं दी गयीं । नगरसेख 
ग्रेमाभट्ने अहमदावाद्‌ से एक तार उक्र साव पाली 
ताणा को दिया कि ज्ञनों के शिरोमणि आत्माराम जी पाली- 
ताणाम परवेशाकर र्टेदं। यतियो को उपद्रव मचनिसे 
सोकं । खाकर साहिव ने नगरम घोषणाकरादी कियद कोर ` 
व्यक्ति जद्टूस के रास्ता मं ख्कावर उकेगा तो उसे दण्ड 
दिया जवेगा । जव आप को सम्भावित उपद्रव कायता . 
सिरा, तच आपने श्रावको को क दिया एके उन्हे स्वागत की 
दच्छा नदीं । चह नदीं चादते के किसी के चित्त मेंसेद 
दो 1 इसलिये वद विना जदस के जाचैगे । परन्तु श्रावको 
न इख अपना चवलता समञ्चा । वह अपना आधेकार पाक्त 
कंरना चाहते थे । धावक के अयुयेध से आप को-मानना 
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द्धी पद । जव पिका जल्टस धूमधाम से अद्रीद्वर भगवान्‌, 
के मन्दिस्फे निकट नगरके मध्यमं प्टुचातो माद्यूम दुभा 
फि वहां कुछ यति सजा सादिव की यन्ञा का उलद्घन करके 
विरोधके चयि कटिवद्धदै 1 उन्मेस कुर यतियोने 
कोटा मचाया करि दम आत्माराम से ठरदैगे, मन्दिर के 
सासने मर.जार्यगे या मार्देगे। जव वद समन्यनेसेन 
द्वो उरन्द पकड लिया गया 1 जवयाप श्री आदी- 
दवर सगचान्धे के मन्दिर्के देदीन करस्के नरसी फेदावं जी 
छी धर्मद्ाखा म पचि, ते थनेद्रार यत्तियौ को पकद्‌ 
करके आपके पालाया गोरपृने रल्गाकरि शन्कया 
खजा दी जाय 1 यापने दर उक्तसदिया कि इनको छोड दो ! 
यानेद(र्नेदसादी किया), ॥ 

शी का्ूजय जसा पचि तीय चीरः श्राप जैसा योग्य 
शुरू स्थावर व्रौर ऊगम तीका एक ही स्थान पर क्षगम 
श्रावकं के पुण्योदय का फल था । यह चतुर्मासं घूच धरम 
ध्यानम व्यतीत इुआा। अरापफे मास पास धरमममियौ 
का दही समूहय था वह धरमप्रमी जिन्दौँ ने चार महीने तक 
सांसारिक धन्धीं से मुक्त हो कर धार्मिक क्रिया, 'त्ान शरीर 
ध्यास मे श्पना समय व्यतीत कस्ने का निद्यय क्ियाथया) 
वह दिन शत आपकी सेवा म उपस्थित द कर तस्वन्ञान 
श्राप्त कसले मी अपना जन्म सफल समञ्च थे! शापे 
उपदे से पएकभित .धावकों ने शत्वयद्चसार वह्यचर्यादि 
व्रतो के पान करने क्ये भतिज्ञा की। 


चतुर्मास समाप्त हो मया । कारतिकियुदि पूर्णिमा का 
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उत्सव आ पद्चा । चेले तो भ्रति वषे ` सकडा नरनारी इस 
उत्सव म सभिललित-होति थ, परन्तु विं० सवत्‌ ४३ का उत्सव 
पनी अनोखी विदधेषता स्खताथा । आपके. गुणा स 
यक्पिंत दयोकर इस वषे हजाये की संख्या ये स्न पुरूष 
अये । प॑जाव, मारवाड़, कच्छ काटिया्वाड़, `गुजसत अर 
गाल के प्रान्तों सरे लग यग ैर्तीस हजार यारी पधारे। 
नरेसी केशव जी की धर्मशाला मे मेला लगा इुखा था । पूर्णिमा 
के पवि दिवस को आप अपने शिष्य परिवार श्नौर दजाये 
मु्यो के सित श्री शज्॑जय तीथे की यारा के किये पचेत 
यर चह । पटाड़ी रास्ते म नीचे र ऊपर मयुष्य द्यी मयप्यं 
नजंर आतिथे। यांचाके श्लोकस एके दूसरे फे अगि वड्‌ 
रा था, धक्षों से वचाव के लिए प॑जाची ज्ञेनो ने साधुश्रों 
के चायो शर एक चक्रे वना दियौ ओर जयकोर घुंलाते 
हए गुर भर्ति भकटे कौ । 
पूमणसा क उत्सव पर आय इए श्राचका.के भन म 
विचार इश्रां कि आपको भारतीय भ्रीसद्क की ्रोरस 
चायेपद से विभूषित किया जाय । ईस आश्य को पग 
करनादी थां कि देर देंश्लान्तयं स श्राय हपु सभ्य जनोने 
इस कथे पु्टिकी 1. शअ्पक्ो चासन सेवा अशस्य धी। 
अपके कन्तिकारं धार्मिक उपदेच्यं स जेन समालम 
जाति पदी हौ कर करीतियों का नाश हौ रहा था इस 
लिये उत्सव के दुसरे ठी दिन पख्यात श्रावको कये सभां इड, 
जिस मं सवे सम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत इया कि आपस 
राथना की जाय कि अप श्री श्व्जजय के पवि. ती्रस्थान 
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पर एकवित श्रीसङ्क की इच्छाचुसार याचाय पद्‌ ब्रहरण कर 1 
प्रस्ताव के अञुसार जव श्रापसे प्राथनाकी गयी, आपने 
चार्यं पद्‌ प्रहण करने से इनकार कर दिया । ओर जनता के 
अग्रह कों देख कर कटा के वड़ा की उपस्थिति मे यह चयेमा 
नदीं देता कि म आचाय पद्‌ ग्रहण क । फिर आचार्यं पददेनें 
के लिये भारतीय चतुर्विधसद्क का समितित दोना आवदयक 
है । इस स्थान पर अये इुए दो चार सौ नगौ के तीस, 
पतीस हजार यातरिर्यो को यह अधिकार नहीं कि वह सुभे 
श्राचाय पद्‌ दे सर्के । आचा्थपद्‌ उत्तरदायित्व का स्थान 
है। म नदीं जानताम इस पद्के योग्यहं या नद्य? 
उसी समय श्राप को अचायै पद्‌ देने का भस्तावं स्वीरूति 
के लिये तार द्वारा परसिद्ध र स्थानीय श्रीसक्घों को मेजा गया, 
श्मीर सव का उच्तर स्वीरूति मँ राया । सेकं मनुष्य स्वय 
समिलित दने के लिये ऋ पर्ुचे । यद्यपि श्राप को मालूम 
हयो चुका था, कि जनता की हार्दिक इच्छा आपको श्राचा् 
पद्‌ देनेकीदै, फिर भी अयने स्वीरतिन दी । विद्वान्‌ 
श्रावको ने पक पेसी युक्ति दी जिस के सन्मुख आपको 
छुकना पड़ा । ईंसवी की सतरदर्वीं सदी के शरन त से आचार्यं 
पद्‌ तथा पूज्य पद्‌ यतिर्यो ने साशुर से छीन लिया था। 

जेन इतिहास से प्रतीत होता है कि श्री विजयसिह सुरि 

जो भगवान्‌ महावीर के इकसटव पटाधीश दुष, उनके 

पद्चात्‌ फिर मारतवधं मे किखी ज्ञेन साधु को आचार्य पद्‌ 

्ाप्त न ह्या । श्री विजय सिह सूरि के पक्वात्‌ वदत्त पष्ट 
तक बड़ी से वदी पदवी जो किसी विद्धान्‌ साधुने माप्त 
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क्य वह गणि पदवी थी । सत्यविज्ञय जी, यशाव्जय जी आदि 
विद्धान्‌ साधु केवल गकि पदवी से विभूषितये। आपके 
पुण्यथमाव से यह अवसर ज्ञेन साधु को आचाय पद्‌ देने 
के लिये सहज माद्टूम होता था । श्रीसद्घ के मुखिया ने जव 
यह पररन अपके सन्प्ुख रक्खा आपको स्वीकृति के विना 
कोई मामं दिखायी न दिया। 
उख समय आचाय पद्‌ के साथश्मापके दिष्यपरिवार 

स सरे उपाध्याय तथा पवक्तैक पदं देने का विचारमी प्रगट 
किया गया । जव श्रावको का यह अअयिप्राय आपको विदित 
इचा आपने मुखियोको बुला कर चेतावनी दी किप 
को आचाय पद्‌ क्थ इच्छा नह । समय को ध्यानम रख 
कर मने आचाय पद्‌ के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है । 

पदौ का धारण करना सहज है, परन्तु उत्तरदायित्व भली 
घकार निभाना कठिन है । मै अपने शिष्यांको पदौकेलोभ 
से वाना चाहता ह । 

विक्रम सवत्‌ १९४३ मगसर वदि पचमी का दिन जैन 

इतिहास म स्मरणीय रहेगा । इस दिन भारतवर्षीय श्रीसङ्ग 

ने धूम धामसेञ्जापको आचय पद से विभूषित किया । 

इसी दिन नवमे तीर्थकर श्री खुवििनाथज्ञी का दुम 

जन्म इख्याथा । उस अवसर पर भी यतियों क्थ ओर 

से उपद्रव का भय था, परन्तु परवन्ध इतना उत्तम था ¡कि 

यतियो को उपद्रव का साहस्र तक न इया । नरसी कैव 

जीकौ धमेशालामे लोगोका जमघट लगा इञा था। 

पद्ची के अवसर पर आपका शुभ नाम जेनाचार्थं भीमद्धि- 
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जयानन्द सूरि रखा गया 1 

श्ाचायै पद्‌ से विभूषित हो कर जव ख्रापने पालीताणा 
से विहार किया तो शाप उत्तरदायिच्वका भार लियिदह्ुए 
थे] चतुर्विध सद्क का मार्मददैक नायक चनना आसान 
न । एक ओनाचा्च जितना अधिक सन्मान का पात्र, 
उतना ही शासन की उन्नति रौर अवनति का उत्तरदायी 
है । राप अपना करेव्य भली भकार समभतेथे। वैसेतो 
दीक्षा धारण करनेके दिनिसे ही ओ्आपज्ञेन धर्मके प्रचार 
मेलगे दुष थे, आचाय पद्‌ धारण करके अपने ओओरभी 
श्रधिक काम किया । धार्मिक काथैक्षिच् मे यदि साघु सैनिक 
है, तो ज्ञेनाचाथ सेनापति है । आपने जन शासन की उन्नति 
के लिए दिन रात परिथम किया. जिससे पके फायकी 
सिद्धि दे दान्तो म फैल गई । 


उन्नीसवीं शतान्दि मे युतेप ओर अमेरिका की जनता 
श्रायः (118678.11870) जङ्वाद की ओर चद्‌ रदी थी, जिस 
से ईसाई ध्म के थचार के कायं म हानि पहुंच रदी थी । 
अमेरिकाके पादरी धर भ्रचार के ल्यि जनता कौं रुचि 
जाग्रत कर्ने की चिन्तामें थ, गौर वसमान समस्यार्जोपर 
धिचार परगट कस्ते हप संसार को दइंसारई मत कीयोर 
आकीित करना चादते थे । उन्दने अपना धार्मिक जोदा 
श्रगर करन के लिये अमेरिका के पसिद्ध नगर चिकागोमे 
सर्वधमेपरिपत्‌ करने का भ्रवन्थ क्रिया । दो चप इसकी 
तैयार मे लग गये । अमेरिका, इङककैण्ड, फंस, पुर्दगाल, 
स्पेन, जमनी, आस्दरिया, जापान, चोन, इरी, उेनमा्क, 
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हिन्दुस्तान आदि देश देशान्तर खे पचास स अधिक कोम 
कान्फरेन्ख म सम्मिलित हई । कान्फरेन्ल के कायैकतोओं 
ने धार्मिक नेताौ तथा प्रसिद्ध व्यक्तियो से काल्फरेन्स को 
सफर चनाने की प्राना की । जैनाचार्यं श्रीमद्धिजयानन्द्‌ 

मस्‌ [^ ० (१ ष्य क भ (० भ 
खरि जी से भी 20९1801 कोन्सङ का मेम्वर वनने के ख्य 
प्रार्थना की गई ओर कान्फरेन्स मै सम्मिितदोने के ल्ियि 
आमन्बणपत्र भेजा गया यर आप के संक्षिप्त जीवनचरिव 
की याचना की गयी । परन्तु आपने भ्रुनिधर्म के परतिवंध 
के कारण अपनी अनुपस्थिति के लिये खेद प्रगर किया। 
अधिकारिवमं से आपकी सेवामे फिर पच आयाकि यदि 
आप स्वयं सम्मित नदीं दो सक्ते तो अपना प्रतिनिधि 
ओर जेनधम पर अपना छेख भेजने की कृपा करे, जिसे आप 
ने स्वीकार कर लिय! । इस स्वीकृति के अनन्तर एक ओर 
प्न आया, जिस मे छिखा था- 

06 ष्णाः 1167 06 16876 धपा 7 18 
10761011 11] 1104660 106 €$ ए€10017116 8.04 
11] 06 हा र्ा) 2 {19.66 10. 16 {10818.1101116 171 [र€७])- 
110 ए 11 116 11811 781] ग 016 कप्ा101. ^ 1617100 
76 1616 77 (11९20 2176 &†‡ 8101 01527166 {0771 
रछप्, #1€78.706 ग [शप्त 4 670 द270 [1 13 1716वप्ल- 
15 21१९ #0 7. एलु7क्व0पऽ व186पड 008" 

भावार्थ--“जो नवध मुनि जी ( ज्ेनाचार्य श्रीमष्धिजया- 
नन्द्‌ सूरि परसिद्ध नाम आत्माराम जी ) लिख रहे है, वद 


ट [५4 [> [+ 
सदप स्वीकार क्रिया जायगा ओर उसे विद्धान्‌ ठेखक के 
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उञ्चपद्‌ के सुरूप षी फार्यकम मे स्यान दिया जारम्‌ । 
यद्यपि दम यदां चिकागो यपिसे चडुतदूर देशमेदहै, 
तेभी सुनि भात्मासेम जीकानाम धारमैक वाद्‌ पिवराद्‌ 
(वजणण्डडणण मँ श्रायः छिया जाता है!" 


प्न कीभाषासे धमर दयोचादै स्के जाप जगद्धिष्यात ये। 
सपने धीयुत चीस्वद यथव जी गांधी वार पटला 
पणा). 880 ९४8प्४, € चव 25506४० ण [वा 
ए0णफष्ु, को मपना प्रतिनिधि नियत किया । आप मांधी 
जी की विद्धत्ता, अनधमीलुयय तथा समाज सेवा के भाव 
से परिचित थे) समुद्र पार कान्फरेन्स मे मपना अत्तिनिथि 
भेजना उस्र समय सहज वात न थी । जैन समाज मे सुद्र 
याच्राके खयि धोर विखेध था । परन्तु सापने दस विरोध 
छो( धान्त कर द्विया } भाचीन इतिहास समुद्र यात्रा सम्ब 
न्धी कथा्मो से मरा पषा । सर्वधमेषरिपत्‌ मे जेनध्म 
का श्रतिनिधि भेजना मापने आयद्रयक्र खमस । कारण यद्‌ 
थाफियेसे चार्मिक मदा सम्मेटनमे सम्मिखितटरोकरदी 
स्नथम के मदस्य का पान जनता फो कया जा सकता टै, 
स्मर पाश्चात्य देशौ म वौतसखग भगवान्‌ के पयि धर्मफा 
प्रचार किया जा सकता षै! जेन धर्म पर फ्ियि ग्ये याप 
मणं का उत्तस्देने फे सियि भी बह उचित भवसर समस्या 
गया । आप फी आदा जेनपसोसियेखन ने स्वाकार कर खी । 
यद्यपि सीस्वद रथच जी गांधी विद्धान्ये, फिर्भी 
मघी ओने याप कती सेवा उपस्थितो फर प्ैनधर्म क 
" धिपय मे चिश्चप प्रान पात फरना सावद्यक समदय । तिदद 


( ॐ ) 

भ्न परिषत्‌ मे संमित होने चले जैनधर्म के प्रतिनिधि 
के दिय जेनतत्व विदार्द होना एक स्वाभाविक वात थी । 
इसचल्ि गांघी जी ने अमेरिका जने से परे आपके चरण- 
कमल मे उपस्थित दोकर चिरोष तच्वज्ञाने प्राप्त करना 
आवदयक खमश्चा भौर इस उदरा से आपकी सेवा म अस॒त- 
सर आये । कुछ समय तक्र आपकी सेवामे रह कर ज्ञान 
पर्ति मै रीन र्दे! विद्वत्ता ओर त्तीकष्म वुद्धके कारण 
अल्पका मे जेनघर्म के विष्य मेँ त्वद्चेष योग्यता पराप्त कर 
खी, ओर जेनघम विषयक जो राङ्काय मनमे थी, बह सव 
निवारण कर टी । इसी अवसर मे कान्फरेन्स मे भेजने क 
लिये आपने “चिकागो पदनोत्तर” नाम की पुस्तक तय्यार 
कि ओर विदायगी के समय पुस्तक देते दुष वीर्ंद 
राघच जी को आपने निश्नालिखित तीन सिक्चायें दीं--९. चह्य- 
चथ चत पाख्न, २. शुद्ध आदार ओर ३. स्वदेरी वख । गांधी 
जी ने उपयुक्त रिक्षा का अपनी पाश्चात्य याचा मेमन 
चचन ओर काया से पाखन करने का नियम घारण किया, 
ओर आप से वासक्षेप ओर आशीवीदं टेकर वम्व पहुचे, 
जहां से सकर श्रीसङ्घ ने अत्यन्त हष के साथ जयकारा 
वुखते इए आप को अमेरिका के ल्यि विद्‌ करेया | 

सितम्बर सन्‌ १८९३ मं कान्फरेन्स का अधिवेरान चिकागो 
मे आरम्भ इजा ओर सतर्ह दिवस तक रोता रहा । भत्येक 
प्रतिनिधि ने कार्यवाही के आरम्भ मे अपना परिचय दिया । 
` गांधी ज्ञी ने अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए इख भकार कडा- 
४८ { 76016864 वकि75100;. 2 कि) 06८ {721 
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भावार्थ--“श्नं ज्ेनधर्म का धतिनिि हं, यद घर्मं दद्ध 
ध्म से भराचीन, याचारः नियर्मो मै उस सरे मिरुता जुटता, 
परन्तु सादकालोजी (मनोवेदान) मेँ भिन्न दै। दस समय 
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ओर राजधमीनुरागी भारतवषमं तरियमन द । इस समयं 
अपनी समाज की ओर से तथा उस के मदान्‌ शुर जेनाचार्यं 
श्री मुनि अत्मारामजी की भरसे जिन कामजा हुधाें 
आप की सेवा मे उपस्थित हुभा हं, आप सोम का दारक 
धन्यवाद करता हं । घम ओर दग्धेन के विद्धान्‌ नेता का 
प्क दी श्रुरफामे पर इकटु होकर घार्मिक त्स्व पर भका 
डालना मुनि आत्मासयम जी के जविन काय्येय रट्‌ दै। 
श्रीजीने सुच आस्नादी दहै, फिर विश्चेप्रतः उनकी भोर्से 
तथा सकर जैन समाज की ओरसि स्वधम सम्मेखन के 
आयोजन सम्बन्धी उच्च विचार भोर उत्त की सफलता पर 
आप सज्जनो को वधाई दुं 

कान्फरेन्स मे गांघी जी ने जैनघ्म के सचन्य मं प्रभाव- 
राखी व्याख्यान दिया, जिस पर एक प्रसिद्ध अमेरिकाके 
पत्र म निन्नारखित अभिपाय परकाद्ित हुभआ-- 
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आचाथ--कई प्पक प्रसिद्ध दिन्दू प्वेद्धाय दाद्यनिक तथा 
धाक नेता ने कान्फरेन्ख मेँ भाग छिया ओर अयन 
अपने भोपण दविये । उन मे से ङछ एक विद्धान्‌ तो अपनी 
विद्वत्ता, वार्मिता तथा पयिच्रतामे किसी भी जातिके वदे 
सते चदे विद्धान्‌ के साथ टकर ले सकते थे । यद्‌ वात निश्चय 
से की जा सकती दै कि जिस अभिरुचि से जेन नवथुवक 
का जन धम करे सस्वक्ञान ओर आचार सम्बन्धी माप्रण 
सुना गथा, उस तरद किसी भौर पूर्वीय विद्धान्‌ का नदी 
शना गया] 

अमेरिका दरो वप तक्र रह कर यीस्चंद राघव जी गांधी 
ने भिन्न २ स्थान--वोर्टन, वारिङ्गटन, न्यूयाकौदि नगरे म 
पांच सौ पत्त भाषण दिये । जैन घर्मकी देक्चाके चि 
माधी जी ने अमेरिका म पाठडयाकायं स्थापित कीं । वारि 
ङ्गटन म “माधी फिखाखफिकर सोसाएयरी” स्थापित्त दुद । 
इस धक्रार धर्मोपदेश से प्रभावित होकर हजारो नर नारियों 
ने मांसभक्षणका त्याग कर दिया, कितने दी मचुर्योने 
बह्मचयै व्रत अङ्गीकार किया । इसी प्रकार इङ्गलेण्ड मे मी धमे 
श्रचार का कायै क्विया । वदां १८६५ ईसची म रायल पि- 
याटिक सोसासटी के ्रवन्ध मे लाड मारले कभ अध्यक्षता 
भ भाषण दिये अर उक्त सोसपयदी के मेभ्चर नियुक्त हुए 1 
इस प्रकार फ़ान्स ओर जर्मनी मे व्याख्यान देते ष गाधी 
जी लाई सन १८६६ म वापिस चम्बई पधारे, जदा एक 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ की भान्ति आपका हादिक स्वागत किया 
मया । माघी जी चम्वहै से सीधे चिकागो कान्फसेन्स का 
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बुचान्त तथा अपनी अमेरिका गओ्रौर युरोप यात्रा का लाभ 
पने सुख से नाने के लिये वाला आये गाधी जीने 
प्राचाथेश्रीजी को वतलाया कि पाद्चात्य दें की जनता 
सत्य ग्रहण कर्ने के लिये किस प्रकार उत्कण्ठित दहै परन्तु 
उन्दै सत्यधम का उपदेशा सुनाने वाला नदी ह । आचार्य 
श्रीजीने गाघीजी के काय की परदंसा क्पे अमर भविष्ये 
इसी ध्रकार जेनध्म की जायति के लिये ताकीद क। 
चिकागो कान्फरेन्स के निमित्त से ज्ेनाचार्य श्रीमाद्रिजया- 
नन्द्‌ सूरि जी को वीरचद्‌ राघव जी के द्वारा पाश्चात्य देको 
मे जेनघमे का सन्देश पहुचाने का अवसर मिला ओर पाश्चात्य 
विद्वानों का ध्यान जेनतरस्वो की जोर ाकर्थित करिया। 
जेन्यं श्रमद्विजयानदसूरि जी [ स्वामी आत्माराम 
जी महाराज ] के जीवन के अन्तिम वध पंलाव में व्यतीत 
इष । आपके सदपदेश सर करई पक जेन मन्दिर चन चुके 
थे। आपदीने उन की प्रतिष्ठा करायी । पेत्ते वसस पर 
एकत्रित दोने चले जेन को येम ओर सङ्गठन का उपदेश 
दिया ओर सामाजिक सुधार की आवद्यकता जतलखायी । 
जद्तसर का धतिष्ठा महोत्सव खास उद्टेखनीय है । इस 
अवरः पर अश्रनसर मे तीन जार से अधिकज्ञेन नर नासी 
पकचित इुपये | आचाग्श्रीजीने धर्मोपदेर दिया, जिस 
ऋ सार चह था क सुच पैजावदेशसि हार्दिक प्रेम 
रातयहदी चिन्ताहैकरि श्रीसघ पजाव 
आप्र चख्वान्‌ हो । मुष्यमाच का कर्तव्य 
हे । जेनधभे की भाप्ति द्यभ कर्मोका उद्य 


» दिनि 
किल पकार रद्र 
सत्य का पकारान 
ह । अपना जीवन 
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धर्ममय वना । सुश्च विदवाख हे क्कि अव कोर शक्ति धरौघ 
पंजाच को सम्यकत्वद्शन से डिगमगा नदी सकती । 
आप के ्राठ्भाव को देख कर मुञ्चे आनन्द प्राप्त दो रदा दै । 
स्वधर्मीं भाई का सम्बन्ध सग माश्से भी अधिकदे। 
प्रसेक व्यक्ति को स्वधर्म भाई की सेवा तन मन ओर धनस 
करने का प्रण करना चाददिये । दत्ते चीसे, मोखवाल, वण्ड- 
खवा, यग्रवाङ आदि सव भाई भाई दै! भिन्न २ जाति 
सर सम्धदाय एक ददम उद्याने पुष्प द । याद रफसो ! 
श्रीसङद्क पंजाच तव दी वरुघान्‌ मौर शाक्तिद्याटी दोगा जव 
फिव्यथ मतभेद दूर दो फर परस्परभेम भीर सदयोग 
दोगा । उन्नति के ल्य श्रीसष् पजावका सङ्गाटित दोना 
अत्यावदयक दै । आपका भरवन्ध देसा दोना चाददिये कि 
यदि किसी प्क स्थान पर खदायताकी जख्रत दो, तो 
खव भा वदां एकच्रित दो जायें ¡ सपने यद भी कदा फि 
साधु की सदायता पर दी नदीं रदना चाद्ये, श्रावका 
कफो स्वय सूजी का अभ्यासं करना चाद्ये । यदि भावक 
विद्धान्‌ दगि, ता साघु फो गलती फरने का सादस नी 
दोगा । वश्च फे शिक्षण के लिये स्थान स्थान पर पाटशा- 
खा्मो का स्थापित करना अत्यावद्यक दै । क पक ति 
रस्मोरिवाज के सम्बन्धमे मी कदी । जन संस्फारचिधि 
को प्रचलित कर्ते फे चयि जोर द्विया ओर चलपू्यफ मिथ्या- 
त्वका निचेध किया । विवाद आदि युम अवसरं पर बहुत 
ख़रच क्षो कम करने का उपदेदा दिया 1 

दोदियाप्पुर के प्रतिष्ठामद्ोत्सव पर अग्रूवखर से 
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भी अधिक श्रावक एकचित इए थे । उस अवसर पर सामा- 
लिक खुधार के छिये भरस्तक यरयल्ल कियागयाथा। आप 
पंज्ञाव के अस्परसंख्यक ज्ञेन की भावी विवाद सम्बन्धी 
कठिनाइयों का अनुभव कर रे थे । ओर जनता का ध्यान 
इख ओर अकर्पित किया । आपने वार विवाह भौर पदं कौ 
भथा पर स्पष्टतया अपने विचार प्रकट कयि । जीरा ओर 
अवांखा के प्रतिष्ठा महोत्सव भी विशेषतः छाभदायक सिद्ध 
हए । अ(पके पवित्र हाथों सरे अन्तिम प्रतिष्ठा महोत्सव 
सखा के मन्दिर का इुआ। 
जढवदि ६ विक्रभस्तवत्‌ १८५३ को श्र आचारं जी 
सखन! से रवाना हुए । चतुर्माख निकर था । गरमी प्रतिः 
दिन अचिक्रहोरटीथी। फिरभी चतुर्मासं आरम्भ होने 
से पटे आपने पसरूर, स्यारकोड, जम्मू आदि नगर का 
श्रमण करने का निर्चय करिया । किला सोभासिह होते हुए 
पस्लरूर पधारे । यद्यपि आप का निर॑चय कुछ दिन यां 
उपदेश देने का था, परन्तु आप कावद अपनी अभि- 
खाषाको पणन कर सके) पसरूरसरे गुजरानबालाकी 
ओर खोटे ओर माम॑ म द्मकशी की पीड़ा हो गई । गुजरा- 
नूवाका मे धूमघाम से आपका पवेश इभा। सोगचृद्धिके 
कारण श्रावको के मन चिन्तितिथ। स्वको ने. पाथना की 
करि किसी निपुण डाक्टर से चिकित्सा कराई जावे । आपने 
इस ओर ऊक ध्यान न द्विया । अद्यपि सेग वहः रहा था, 
फर भी जप के प्रसच्च मुख पर मुसकराहर स्वि. रसै थी 
आर आखा सख ज्योति टपकती थी । अपने कष्टको कमो 
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का फल विचार करके शान्तिपृैक सहन कर रदे थ, भौर 
अपनी दैनिक क्रिया मे साधारणतः दीन ये । गुनसन्वाखा 
भै आपका गाप्नन स्रोकद वप पदात्‌ इुभा था, दस धिये 
आपके दृदहनाभिलापी चहुसतख्या मे प्रतिदिन अति थे। 
दिन रात पण्डित ओर मौलवियो स वार्ताखाप म व्यत्तीत्त 
द्योता था। जर सुदि सप्तमी के द्रिन रातके प्रतिक्रमणस्े 
निवृत्त दो करकट गये, येद देर विश्राम क्ररके उड धटे 
आरथ्यानमे मग्नदो गये। ध्यान समश्तंदोने पर निकर 
सेते हप साधुर्भो कौ जगाया रकया क्रि भाजमेरौ तवीयत 
कुछ विगड् हुई म्म दरेती दै । छर दिप्यपरिवार प्क- 
चितद्योगया। अपनेउनसखयको सम्योधिते करे कदा 
फिलेअवभेयाअपसे जुरा दोने का समय आ! पटुचादै। 
अगर ने मन, वचन ओर काया से किसी का दिल 
दुखाया दो,तो उ्तफे ल्मे क्षमा मांगत्ताहं। ह्प्य 
परिवार्से मेस अन्तिम प्राथना यदीदे। कि आप मेरे 
जीचन के मिरान फो पकता जर क्षान से सफल यने । 
सुभने वीतसाग श्री अदन्त ओर सिद्ध भगवान्‌ का, जिन्द ने 
कर्मरूपी शाद्चमो का नाश कर प्रया है कल्याणकारी शरण 
दै, सुन मोश्च देने वाछे पवित्र जेन धर्मका शरण दे] 
इस प्रकार दारण स्त दुष पिर ध्यान ठगा लिया मौर 
मन को पकान्र करे सूरा का उच्यारण कस्नेटगे । पफ- 
वार फिर अपनी आंख की ज्योति को साधुं आर 
श्रावक पर्‌ डाला भौर तीनवार मैन शाब्द कद कर फटा 
षो भाई अव दम चस्ते द थर सवको क्षमते है" । धन्य 


( ७ ) 


हे आपका दृढ विवास } अन्तिम समय भी आपने परम- 
पवित्र नमस्कार महामन्ञ का ध्यान करते हुए अपनी अमर 
आत्मा को चिनदवर शरीर से प्रथक्‌ किया । रोक ! महा- 
शोक ! जेन खमाज का सिरता ऋन्तिकारी आचार्यं 
समज को वेताज कर्के मे दोकसागर मे छोड़ गये । 


शासनसेवा 


जेनाचायं श्रीमद्‌ विजयानन्द्‌ सूरि की सव स वड़ा ज्ञेन 
द्रासनसवा भरमदग्रस्त मेनो को जागृत करके, उमे 
जैनत्व फे भाव उत्पन्न करना था । आपके दीक्षा धारण 
करने फे समय जैन समाज कौ मवस्था अत्यन्त शोकजनक 
थी] जैनी मिथ्यादृष्टि देवो देवतार्थो के उपासक वने हुप 
थ! आपन जेना फी श्रद्धाको दढ वयनानिके लिये उन पर 
जने धरम का स्वरूप धकट किया गर मिथ्यातत्व करा निपेध 
करके, रोगो को सम्य गुदुष्टि थनाया । 

आप सत्य के यमी थ ओर सत्य धम के पचारके लियि 
सदा करिषद्ध सदे । तच्वपरीक्षा आपका धष गुण था। 
सत्यकी खज धर वार त्याग फियः। थेदेसमयमे 
स्थानिकवास्ी साधुओों म॑ श्युद्धाचार तथा क्षान बलस 
श्रस्िदध दो गप्‌ 1 भौर मान प्रचिष्ठाका पाराघारनस्दा। 
परन्तु खत्य के आचरण के च्वि, जव खापको समुदाय स 
चाद्दर निकट कर अपने दार्दिकः धिचारस फे प्रचारफे चयि 
छठिनाध्यां खदन करनी पर, तव यापने किंचित परयाद 
न कीं ओर्‌ यपे क्रान्तिकारी भावका पूरा सवरूत द्विया। 
षिध के यन्धन करट कर, यापने सपने बनुयाधिर्यो 
कः चयि मार्य साफ फर द्विया ओर निर्भपता, धीरता सौर 


( <° ) 


वीरता का आद्र दृखसे क अनुकरणकर चयि छराड्‌ गण । 
आपने मूर्तिपूजा करा प्रचार पमन समयम कियाजवक्रि 
चागो ओरसरे इसका घोर विरोधदोरा धा। आपन 
भारतवर्धे के प्रचीन देवपूलनकी प्रधा कतो जारी क्रक 
शरासन की एक बडी सेवाकीदै। प्रापे उप्दे्खाका 
यह भभाव दुश्रा कि जदा मूर्तिपूजा ओर जिनेदवर भगवान्‌ 
क मर्न््दितिं क्य निन्दा दहो र्दी थी, रौर अ्रज्ञानता फे कारण 
साधारण जनतो प्रभुभक्ति से चरुणा करने लगी थी, वदां 
पिर विशाल जेन मन्द्र स्थापित दहो गम्‌ । ओर जास नर 
नासिथा को जिनेदवर भगवान्‌ की शख॑न्त सूप्तका ददन 
कश्य दान्ति प्राप्त करने का ्रवसर भिला। अज आचार 
श्रीज्ञी कमी कपासी चजाचदेण म चिश्नाल्त पर रमणीय 
देवगरह देखने मे आ रहे हैँ, ओर तीथकर्देव की परतिमा का 
पूजन हो रहा है पंजाव से वाहर मास्वाड़, गुजरात र 
काटियावाड आदि मान्तोम मी ्रापके उपदेखसरे पराचीन 
मर्न््दिसयौ को जोणद्धार इश्मा ओर उनकी देखेरेख का उचित 
प्रवन्य किया गया । 
पकी पक वी चासनसेवा माचीन शास्र भण्डासें 
कीं सतता करना धा जेसलमेर, पाटन, सखंभात, अहमदा- 
वाद्‌, राघणपुर अदि नगं मे भूमिगृह म जेनाचार्यो के 
रचित अप्रूस्य श्रन्थ खरांवदोर्हे थे) भूमिगृह नम्पेके 
कारण एेसे हदोरहे ये, जैसे किसीने चिडकावे किया हो । 
वडत स पुस्तक तोडपचां पर लिखे इए थे, कंडे एक दीमंक 
न खा {लयः जो वाकी वचे उनके अर्॑षर मिट रहे थे। पुस्तक 


( ८१९ 3) 


अण्डार के एक सरक्षक ने सगय कहा कि उसक्ते पास पांच 
हजार पुस्तके थीं, कि जिन म से पन्द्रह सौ को ठीमक खा 


. चुकी है ! पने कद प्विमार है, अगर यही ददार्ीते 


, थोडे दी समयत इन की रश्चा की यावदयकता नदी देगी । 


श्रापके सदुपयेश्त से भूमिण्ह से पुस्तकों को निकङ्वाया 
गया! नप्र होति दुष भ्रन्थो की नकल करायी गई, गौर 
दजासे पुस्तक की जिदं वंधवाकर लाइबरेरियो मे रक्खीं 
गयीं । राए न फेवल स्वयै दास्वभण्डासो की रक्षाके लिय 
कटिवद्ध थे, वर्कि आपने अपने विद्धान्‌ शिप्यों को 
अज्ञादेस्खीथीकिवे भिन्न भिन्न भण्डारो के सूचीप्र 
तयार कई । जेसललमेर के भण्डार की अवस्थाफो देख कर 
द्याप के शिष्य श्री हैसविजयजी ने पतर द्धाया भण्डारके 
उद्धार्के लिये चवुर्मास की राज्ञा चाही, जिस पर ्रापने 
ललिखा कि पुस्तकभण्डा्यो के उद्धार के लिये जेसलमेरमे 
पकं चतुर्मास तो क्या वाय्द चतुमौस तक करने की मेरी 
अर से आज्ञा टै! अण्डारो कीरक्षाका काम सहज 
कामन था। सेङुचित विचार के जैना ने इसका घोर 
विसेध किया । भण्डासेको चड़ वदे ताले लगा दिये, 
जो अपने सरक्षको को उपदेश दारा शान्त करके 
सुलवाये । 

आप स्वयं विद्धान्‌ ये श्यौर विद्धानौ का आदर करते थे । 
जेन साहित्य के रिसयै के काम मे जव कभी अप से सहा- 
यता के क्लिये प्राथना की गई आपने उसके लिये पूरा यक्तं 
करिया । वेगाल पद्रियाष्टेक सोसाययी के मानद मन्धी 
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भावाथै--तीसरे परििष मे ने कुछ अधिक सूचनां 
ग्रकटकी द । (जिनको कर भरतियां प्रकाशित्त दोनेके 
पश्चात्‌ पक्र कर सका हं । इस विक्ञति के ल्यिभेँ सुनि 
महाराज श्री आात्मायम जी ( मानन्द्‌ विज्ञयज्ञी) जो सकल 
भारतवपै मे जर्ना करे धसिद्ध तथा माननीय आचाय है, 
आभासो ह । श्री जीकरैपक पुस्तकों के ठेखक दह । जिने 
से ज्ञेन तत्वादशच, ( जिखका जिकर नोर-रऽ्दमेदै) ओर 
अक्षानतिमिर्भास्कर, दो कभकारी हिन्दी पुस्तक है । 
मेरा पनन व्यवदार आप से सेड मगनलार दटपतराम जी 
दाया हुभा1 सुञ्चे केवल इतना छी शोक दै किम पुस्तक 
के भारम्भद्ी से आपकी सदायता का छाम न उठा सका । 

दानै सादिव ने, पनी उपर्युक्त पुस्तक आचार्यं श्री 
विजयानन्द्‌ जी कोभैरकीदै। मैरे इसी पुस्तक मेश्री 
आचाय जी की स्तुत्ति इन इटो स की दे-- 


( < ) 


दुराग्रदध्वान्तयिभेदभानो ¦ 
दिताोधदेव्ासन सिन्धुचित्त! | 
सन्देदखन्दोद निरासक्राररिन्‌, 
जिनोक्तथ्स्य श्ुरध्ररोऽसि ॥१॥ 
अक्ञानत्तिमिरभःस्करमक्ञानेनिवृत्तये सददयानाम्‌ 1 
आदहैततच्वाददी अरन्थमपरमपि भवानकृत ॥॥ 
आनन्द्विजय श्रीमन्नात्माराम मदासुने ) 
मदीयनिखिलप्रश्चव्यख्यातः शाख्रपास्म 1 ॥३॥ 
कृतक्नता चिह्वमिदं अन्थसस्करणं छात्तिन्‌ । 
यत्लसम्पादित तुभ्य ध्रद्धयोच्खज्यते मया ॥४॥ 
भावाशथै--भापने अन्धकार मं पडे टु जीवों को प्रका 
भै काकर, उपदेशाग्रतपान के दारा, उनके सव श्रम ओर 
सन्देह नष करिये है । अतः भाप दी भगवान्‌ जिनके पच 
डित किये हप घमं करै कणधार द । खददय सस्जनौके दुःख 
निवारण की खातर दी आपने 'अक्नानीतीमिरभास्कर तथा 
जैन त्ाद्दौ पुस्तकं रची दहै! दे श्री अए्नन्द्ष्विजय जी 
( श्री आत्माराम जी ) सव शाख ध्वक्त ! मेरे पर्न कीमली 
प्रकार व्याख्या करके ग्रसन्न किया है । अतः मै यल पूर्वक 
सस्पादन किये इस अन्थ को छृतक्ता प्रकट करने की खातिर 
श्रद्धा पूवक भैटरकरता ह । 
केवर दान साहिव की वात नदीं ! प्रतिदिन जिक्ञाखु 
रोग शोका निवारणार्थं आपकी सेवा मे उपस्थित दोते ये। 
ओर युत्त युक्त उत्तर से संतु होकर, अपके अयुरागी वन 
जात थ । पका उपदे चित्त मं असर कर जाताथा। 
आपकी मधुर वाणी से श्रोता का दद्य ज्ेनघम् की ओर 


( < ) 


सार्पित्त दोत्ता था । यापके मनोदर व्याख्यान खमयाजुकरूल 
उदाहरणं से भूषित हा कस्ते थे । 

आचार्यं श्री नेज्ञेन शासन की सेवान कवठ अपनी 
वक्ठृता्भ द्वारा द्यी ची, अपितु अपनी मोजस्विनी ठेखन- 
दाति काभी पूरा भयोग ्व्या। पारकोकरे क्षान के लिये 
आप की प्रसिद्ध पुस्तकों की सूचि परिशेष मदी गर्हे! 
जैसे आप जैन शाख के विद्धान्‌ थ, वैसे ह वेद्‌, वेदाङ्ग, उप- 
निषद्‌ पुराणादि अन्य हाखोके मीज्ञाता थ लिसका 
परिचय सपने “अक्ञानतिमिरभास्कर, तच्वातेणंयग्रसाद” 
आदि पुस्तक मे दिया दै । ज्ञेनधमे पर किए गप आक्षेपो 
क्ता पने सवके मुदतोड़ उत्तर दिया है। सम्बत्‌१९७१ 
की च्येष्ठ शुदि अष्टमी को आत्मानन्द जयन्ती के समय खाल 
चाग वम्बरईमे भाषण करते इण श्री विजयवलभ खरिने 
दरस प्रकार कदा था “अदमदावाद मे शान्तिसागर फो 
जघाव देनि मै य मदात्मा ! तीन यदं वारो को जवावदेनेके 
चयि ये मह्यातमा ! स्थानक वासियों को सस्पक्‌त्वसार नामक 
पुरुतक का उत्तरद्ेने के चयि ये मदात्मा | स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के नधे पर श्ियि गये आक्षेपो का उत्तर देने के 
सिये मदास्मा ! जर वैदिकधभ वालो को जवाच द्ेनेके 
व्यि भीये खी मदात्मा ये । जैन देने की महत्ता ओर 
पाच(नता को पेतिद्यासिक दष्टि से आप दीने सिद्ध क्षिया, 
आपकी रचित पुस्त्र सारगर्भित, त्त्व सते मरी हुई, सादा 
जरः सण्ड माषामेदहै। 
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तर मेरा मन भी आपके चरण कमलो का आशक है, प्रेमी 
हे । हे प्रथु! प्रकतिके जारुसे मुक्त क्रयोजोकि संसार 
की नाख्यशा मे कंडे प्रकार के स्वग भराकर सुने बहुत 
नचा चुकी है । हे जगव्छरया ! संसार में जिनको मैने यपे, 
समञ्चरखा था, वे सद आंख फर गये, तम्हारे तिनामेर 
आर कोद वन्धु न्दा । अवमे जर करससेप्रमकरू? मरे 
तो आपद सवथा रप्लक्रदै। आप हमारे पिर के ताज 
तथाहदयके दारदो। भगवन्‌) रौीघ्र दया क्रस्छ्े भव 
सागर से पारक्यो । 
जिखं समयं आपने कार्यक्षमं पदार्पण किया उस 
समय संव अन्धकार छाया इजा था । वाटविवाह, बद्ध 
चिवाह वंहुविचादह अर नानाविध समाज द्यानिकारक अथाप 
जारी थीं। समाज क्रे गण्यमान्य व्यक्तिभी इस विप्यमे 
खुप्पी साध रहे थे । कोई इसके विरुद्ध आवाज नदीं उटाता 
था 1 तव आपने अपने कन्तिकारी विचायं से आन्दोलन 
करिया । जिसके परिणाम स्वरूप समाप सर्वच इन कुरी- 
तियो को हटाने मे समर्थं इई) जिन भिन्न जेन उपजातियों 
मै येखी वेरी काः व्यवहार ते कां, परस्पर सदा खघ हीं 
रहा करता था । उनका मेर कराकर खारी जाति को एक 
खचँ वाधने का प्रयल्ञ क्रिया । ओर परस्पर रोटी वेदी 
उयवहार की आवद्यकता जताई । ` 
गुजरात काशियावाङ्ा आदि मान्तो मै,जहां पदखे ही जेन 
मन्द्र चहु संख्याम है, छोगनामःकी खातिर ओर न्ये 
मन्द्र वनाना ज्ेनमत की भक्ति समद्षते थे । ओर जीमन 
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वार क्रा स्वाज्भाम था) हजारो की संख्याम जनी लोग 
इक होकर खूव मिष्टान्न उदात च । इस भकार खार्खो 
रुपया धर्म के.नामं पर व्यय दोता था। जिसका समाज 
करो फरिचित्‌ लाम न था। आपने मसल तत्व का विवरण 
करते दुष्य जीर दिया कि मन्दिर वहां वनने चादियं, जदां के 
भक्त जन आवहयकत्ता दोते हप जेन मन्दिर चनवाने मे 
असमर्था, ओर स्वधर्मौ-वस्सल का. तत्व चताते दुष का 
क्रि उन श्राचक-पु्चो.की सहायता करना जरूरी दै जो कि, 
सिखी क म पडे है-वे रोजगार को रोजग्णरः पर गाना 
दीन,अनाथोःका पोपण, तथा रोगी जनो. की. सेवा, आदि 
इसी. को खरी. स्वधर्मौ-वत्तक मानकर आपने प्रचार 
क्रिया । आपकरः कार्यक्षि्र जैन तक द्धी, सौमितन था 
विक आपरका भयल सकल हिन्दु समाज के खुध्रार का था। 
आपने .वह्त सखे हिन्दु. चौरो को इसाई चनने से वचाया । 
आपका (श1}0612066 काम सराहनीय ह । आपके -उप- 
ददा स हजारो नर नापियोने मदिरा मांस तथा जुमाश्चादि 
व्यसरनों से दुरकारा पाया । 


याचाय श्री कदा कसते थे फि जिस रकार अन्धकार कष. 
नाश के लिये भका. की, जरूरत है, वैसे. दी अक्ञानतम के 
के नाश के ज्ि.शिक्चा को च्मी ्वदयकता.है । कानके विना 
मञु्य पद्यु तुख्य हैः ! अप स्वये विद्धान्‌ ये ओर विद्धानौ का 
आद्र करते थे । जैनि्यो की श्रज्ञानता को देखकर अएपक्छो दद्द 
कष्ट दोता. था ।.इसी कारण आप स्थान स्थान पर पाठशालां 
सौर. विद्यालय स्थापित करने का उपदेश्च दिया करते ये.। 
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प्रापने कहा है 'ज्ञेसे जेन लोग श्न्य कामोम लासो रपय 
खर्च॑ते है, तैसे जीशं पस्तकं के उद्धार कराने मे किचित्‌ 
नहीं खश्चते ह । गनौर न कोर न्नैनदाला वनाके अपने लको 
को सस्छृत, घर्यशास्ब पटति ह । शओमौर जेनी साधु भी प्रायः 
विद्या नदीं पद्ते हँ । क्यांकि उन्हे खाने को ताजा माल 
सिलतादहै। वे पठ्कर क्या करें कितने एक यति लोग 
इन्द्रियोंके भोगम प्ड़र्हेर्है,सो विद्या क्यों कर पदु। 
विच्याकेन पद्नेसरेतो लोग इनको नास्तिक कटने लग गये 
ह । फिरमी ज्ञेन लोगो को लज्जा नदीं आआतीदहै। जेन लोग 
चूस्मे के लडद्ध ओर दूधपाकादिक के खानेके वास्तेतो 
हजारो इकटट दो जाते हैँ 1 परन्तु पुस्तकके उद्धारके लिये 
सोए पड़है। हमरे लिखनेका प्रयोजनतो इतनाद्ी दै, 
किजेनलोगोको उनितदे, कि स्यदेरा वाछे मिखकर 
पाटन, जेसख्मेर, खभात, भञुख के पुस्तक भण्डारो का 
जी्णद्धार करावै । ओर चड़ २ राहरोमें ज्ञेन शाडा वना 
अपने लङ्को को सस्छृत आदिं चया पडठ्चि*” आप स्वय 
अग्रजी पटठ्दुप्नयथे। फिरमौ राज-मापाददोनेके कारण 
समयायुसार अग्रज भाषा की आवद्यकता का अनुभव 
करते थे । संस्कृत ओर `प्राकत के शिष्छण के लिये अधिक 
जोर था । आपके उपदेरा से कई एक स्थानो पर पाटशा- 
खाप स्थापित इद । ओर आपका दिष्य परिवार ज्ञान प्राप्ति 
के ख्ियि ज्ुर गया। साधुसमुदायमं खुधार करके आपने 
शासन की अपूव सेवा की है । साधुवगै अपने विद्याभ्यास 
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केकर्तव्यस्रे विमु होकर आलसी वन रदा था। पेसे समय 
म श्यापने स्वयं शणस्त्राभ्यास करके उसके सामने द्री 
सघा । 

श्रीयुत मोदनलारू दलीचन्द्‌ देशाई पेडवेपकेट दाधकोट 
दम्बर न वा 2ै--““यशोविजय जी उपाध्याथ के वाद्‌ 
श्रताभ्याख लगभग चन्द्‌ जसा पड्ञ था, उस अआत्मासम जी 
मद्ाराजने दुर क्रिया रौर वहुश्ुतेपन का स्थान सम्भाल 
लिया । तव सेरथात्‌ ठगमग उद्‌ सौ वर्ष क इतिदासरमे 
इवेताम्बर एवै दिगम्बर दोनों मतों मे एक महान्‌ विभूति 
अात्मारामजी द्या नजर यतिह । उनके दस पदवी प्राप्त 
करनेके विधि कार्णये ह-उनमे चट श्रद्धा र 
दासन के प्रति श्रद्ुखग था। परन्तु विदरोष कारण यह था कि 
उन्टोनि बुदि दार खोल दिया, योर जिननाभी प्राप्तहो 
सके उतना सम्यक ज्ञान ग्राप्त करने फा पुखपा्थै किया । 
उन्दने श्रपनी वुद्धि को छास्बव्यायाम की क्सारी पर 
जिन्दगी भर परसा । जिस समय छखषी हद पुस्तकं वदुत दी 
थोडी थी, उस समय जेन, जैनितर द॒र्थीनों फी अनक चिषर्यो 
फी इतनी पुस्तक पढ़ डा, जिनके सम्बन्ध मे मयुष्य 
कटपना भ नरद कर सकता । जिस समथ नेनपरम्परामे 

तिदासिक दृष्टि आई भीन थी, मौर जन पुस्त्का फे उप- 

गन्त शिलाक्तेव, ताच्रपन्न, भूगोल, भृगर्म अदि विदामो 
कामी यहुयुतपन-विद्धत्ता्मे स्थान दै, यद कल्पन(भी 
उत्पन्न न हुई थी, उस्र समय सव साघन मिले दए जानकर 
मेतिष्टासिक दृष्टि से जन दान की व्राचीनता मीर मदचा 
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स्थापित करने का प्रयत्न इन्होने ही पहले पहल किया था । 
छेला विंदा वाचन, अदूश्ुत स्मरणशक्ति,. ओर उत्तर 

स, ६ ०१ ठ 1 
देने का कदल इन के स्मरणीय पुस्तकों के पद्‌ पद्‌ पर नजर ` 
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अति है । इस बुद्धियोग ने उनको विरि द्रजा दिया है*। 
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आचार्य श्री जी के पश्चात्‌ 


जञैनचायै भीमद्‌ विजयानन्द्‌ खरि जी महाराज वर्तमान 
जेन समाज कौ छधियोका अनुभव करर्देये। ऋौरवे 
पाश्चात्य जाति्यो के उ्नीति के साधनो से भीमली प्रकार 
परिचित थे। ओर उरे उपयोग मे लाकर जैन मै सामाजिक 
तथा घार्भिक रान्ति पैदा करना चाहते थे 1 पंजाव प्रान्तमें 
श्रायः देव मन्दिर तैयार दो चुके ये, स्थान स्थान पर पुरतक- 
भण्डासों फी व्यवस्थाभौी ठीकदो सर्दी थी। केवल उचित 
केन्द्र पर दि्चण संस्थां के स्थापन करेन का कार्यं चाकरी 
था। चे अपने शिष्य परिवारको भिन्न भिन्न धार्मिक तथा 
सामाजिक कार्यौ म विभक्त करके शवासन सेवाके चयि 
अद्मि कटिवद्ध ये \ परन्तु तोक कि मपी मायु ने साथ 
न द्धिया ! श्रापका स्वगधास प्स समयमे हुआ जवकि 
छप पने निशित कायं को वंडे पमाने पर रम्भ करने 
वषेिथ। 

आपके शिष्य परिवार म योग्य विद्धान्‌, अघुभी तेथा 
प्रभावद्ाटी सचुराकी कमीनथी। श्राचाय श्री विजय 
कमल सुरि, श्री विजयवलम खि, उपाध्यायश्च चीर चिजय 
जी, वर्तक श्री कान्ति विजय जी, द्ान्तमूर्ति ध्री दंस धिंजय 
जी आदि भुनिराज्ञ आर नका विष्य प्रतिशिष्यं परिवार 
विधमन या। श्राचार्यश्रीके स्वर्गधाम पधासे दौ यद 
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एकचित्त होकर उनके ध्येय-मिद्रान कग पूति के स्यि जुर गया 
आपके शिष्यो कीषएकदही हादक इच्छा थी अर वह थीं 
आन्वायश्री केष्येयको सफर करना । अतः शौध्र दहा 
श्री विजयवह्म सूरिजी ओर अन्य मुनियोंकी प्रणा 
सर श्री संघ परंजाव ने निञ्रचिखित योजनाभक्रो व्यचहारम 
खाने का निश्चय किया । 

१. श्रीं आत्म सम्वत्‌ प्रारस्भ कररना। 

२. गुजरावाखामे गुरुदेव के समाध स्थान पर विशार 
आत्मानन्द ज्ञेन भवन चनवाना । 

३. प्रायः सव ही नगरों सं आत्मानन्द्‌ जन समाप स्था- 
पित कसना भौर उन्हें एक महासभा दारा संगठित करना । 

‰. उचित केन्द्रौ पर पार्कल्ाखाप जारी करना आर एक 


ज्ञेन काडेज ( महाविद्यालय ) स्थापन करने के लिये उदयम 
करना । इसी विचार को टक््य करके “पाईं फण्ड जारी 
किया गया ! जिसका उदर्य यह था कि पत्येक ज्ञेन कुटस्व 
दैनिक एक पाईं महाविदयाल्य के ल्य अपण करे । 
४. आत्मानन्द जेन पिका प्रकाशित करना । 
आत्म सम्बत्‌ लिखा जाने रगा, आत्मानन्द जेन भवन 
की नीव विक्रम सम्वत्‌ १६५३; आत्म सम्वत्‌ १ मे समाधि 
स्थान पर रख दी गश । जो इस समय गुजरानवाखा मे 
आत्मानन्द जेनभवन के नामस विशालरूपमे दिखाईदे 
रहा है । रिप्य परिवार के उद्यम से सभी नगसों तथा श्रामो 
त्र आत्मानन्द जन सयाए वन गड्‌ | आर यल्लस धमक्ाय 
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होने खगे । फिर इन सभाम को सगित करने के चयि, 
आत्मानन्द जेन महासा पंजाव की स्थापना की गडु । जिल 
के उदय ये ईह-- 

(क) शेन समाज मै परस्पर धेम दाना यर संगठन 
कसना । 

(ख) महासमभा के अधीन पंजावे के भ्व्येक नगरतथा 
ग्रामर्मे समाप्‌ वनाना | 

(ग) ज्ञेन समाज की उन्नति फे साधन विचार कर्थयोग 
म दाना। 

(घ) सैत्ति सिवाजको सुधार कर अधव्यय को दूर 
करना} 

(ड) विदा पचार द्वास ज्ञेन धर्म क( पकार करनः 1 

(च) जैन समाजके अधिकारौ की रन्ञाके लिये भरेस 
सौर ग्ुरफा्म को शक्तिश्षारी चनाना, ओर सघशक्ति का 
सम्पादन कसना} 

(चु) ज्ञेन तीथा का उद्धार करना । 

(ज) जेन त्योहासे को मनाना } 

(भ) “हिसा परमेवमेः" के सिद्धान्त को सन्मुख 
रखते दुष्‌ अनाथ वालको, ओर दुःखी विधवा की शिक्षा 
त्था निवह का पवन्ध्‌ करना 1 

मदास्तमा ने श्री सघ घ॑जाव को एक दयेखफा्म पर खदा 
कर्के इसके सम्मान को. वदाय है । मौर युचको फे हृद्य 
मै समाजसेवा क माच, श्रर जेन धर्मके परति शद्धा घरपन्च 





* ज्ियमावला श्रौ मात्ानन्दे जैन मदाोसमा पंज | 
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कि है! रीतिरिवाज के सुधार ममी. महासभा को प्ररसनीय 
सफलता प्राक हुई ह । मेरा के प्रयीन मन्द्रिका जीर्णद्गार 
भी महासभा ने कराया है । श्री आत्मान्द्‌ ज्ेनगरुकल पंजाव 
की स्थापना म महास्माका विशेष माग है । किला 
से(भासिह के मन्दिर का प्रवन्ध मी महासमाकेद्वाराद्योता 
हे । वाद्‌ पीड़ित प्रदेशो म सहायता का कायं भी मटासमा 
द्धाय मल्ली प्रकारसे द्रा है । ग्री शाघरन्जय तथा केडारिया- 
नाथ जी तीथ के वारेमै. शी सध पेजाव की आवाज को मीं 
महासा ने शासको के कानौ तक पडुचाया । ग्रोर पेजाव 
के ज्ञेन को इस विषय की अ्रावदेयक खछूचनापे दीः ।. इस महा- 
सखम! का उत्सव प्रतिवच मिन्न २ स्थानो पर होता है जहां 
वश्चमान स्थिति.पर नेता. विचार करते. । पंजाचके जैन 
प॒स्तक-मण्डासो का प्रमाणिक. सूचपत्र यह सभा पंजाव 
यूनिर्वा्चिटी तथा अलन्द्‌ः जी कल्याण. जी कौ सहायता से 
तैयार करवार्दी दै! जो शीघ्र प्रकाशित होने बालादहै। 
सश्च से कह तो पंजाव मे जनों के धार्मिक ओर सामाजिक 
जीवन का आधार भायः महासमा.दी है । . 


श्री आत्मानन्द जेन, महासमभा. पेजाच- के. अतिरिक्त 
उसके आश्रित स्थानीय.समास्मो ने मी परश्ैसनीय कार्यं किये 
हुं। उनम भी आत्मानन्द जैन समा अम्बाला का कार्यं 
विशेष उ्ेखनीय हे ।. यहां के माई आत्मानन्द जेन हाई- 
स्कूल, तथा. कन्या पाठराछा का सचालन कर रहे है । ओर 
श्री. हस्तिनापुर पवित्र. तीथ के पुनरुद्धारका सेहरा भी 
म्रायः अस्वाला- निवासी भाइयो-के सिर दै। यद्यपि इस 
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तीथं की मदत्ता का पारावार नदीं । दवेताम्बर समाज का 
अधिक ध्याननदोने के कारण इस तीथ के ्राचीन जिन- 
मन्द्र की अवस्था शोचनीय हो चुकी थी! उक्त समाने 
देही तथा विनौटी के जेन की सहायता से श्रयत्म करके 
श्रीदस्तिनापुर तीथं कमेटी को चनाया, जो कि अव इख परम 
पवित्र तीर्थं का सन्तोपरजनक यवन्ध कर रही दवै । श्रीयुत 
खाट कीर्तिप्रसाद जी वी. ए. देल. पेल. वी. वकील दाईकोटै, 
( भूतपूर्ै अधिष्ठाता श्री मात्मानन्द्‌ जेन गुरुर पजाव ) 
करे परिश्रम से वदां पक पाठदगव्यमी स्थापित दो चुक्पो 
है| जिस ते मास पास के देदात मै घम॑परचार की आधेक 
सम्भोचना दै । अम्बाङा करे भारं आत्मानन्द दैक्ट सोसायटी 
द्वारा लगभग एक सौ छोटे वड़े दैक्ट तथा पुस्तके भका- 
शित कर चुके दै । पेतिदालिक पुस्तकों तथा पंजाव यूनि- 
वरसि की पाव्यपुस्तको म जेन सम्वन्धी भूर्लौके सुधार 
कै खयि यद सभा समय खमय पर आन्दोन करके सशो- 
धन कराती र्दी दै। इस सभा के स्वगीय सभ्य श्रयुत 
लाला भेगाराम, का० जगलुमख तश्रा बाबू गोपौीचन्द्‌ वी० प० 
पफे० पेख० बी० पेडवोकेट दप्रकोटं के उत्सह सि प्रेरितो 
कर अन्य सभाम ने भी पुस्तकं तथा दकट मक्राद्ान, जौव- 
दया अचार, ओर शासन ध्रमावना के फर छोटे धटे कारय 
क्िरै। 
निदिचत चतु योजना को ध्यान मै रखकर यम्बादा 
द्धियाना, दोदरियारपुर, जदियाला, अख्र॒तसर, खादौर, गुज- 
रंत्राखा, मालेर कोटला आदि नगसें म पाटश्चाखार स्यापपित 
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हुई । इन मे से केवल अम्बाला ओर मलेरकोटला की पाटटण- 
लाप दादैस्करुखके पद्‌ तक्र प्ुची हँ । आत्मानन्द जेन दादेस्करट 
अम्वाखा अपने यूनिवर्सिटी के उत्तम परिक्षा-परिणा्मा कर 
कारण विहोप प्रसिद्धि का पाचन चुका दै। द्टधियानाकी 
पाठराखा अभी तक्र मिडिल स्कृट दे, प्ररन्त॒ दसके शीघ 
दाई स्करूट वन जानेकी भी सम्भावनादै। लाटोर भर 
अम्रतसर की पाटल चन्द दो चुकीदह। आचा्यश्रीके 
ध्येय को हृदयम स्खते हप श्री विजयवचल्टुभ सरि 
जीक्रे उपदेश से, श्री आत्मानन्द जैन गस्कुल पंजाचने 
माघ सुदि पचमी सम्वत्‌ १९८३, तदयु सार १७ जनवरी सन्‌ 
१९२६ से रचनात्मक काय पारम्भ किया । जिसका 
प्रबन्ध “प्री आत्मानन्द जेन गुखुल सोसायटी पंजाव??* 
की सरत्तताम इस समय गुजसवाराम दोर्दादे। ग्री 
सघ पंजाव की सवस वड रिक्षण सस्था यदीद इसका 
उदय दै “मानव † जीवन को व्याचहारिक, आध्यात्मिक, 
स्वाचलस्ची ओर निभरय वनाने के लिये मानसिक, वाचिक 
आर शा्ीरिक विकास की साधना करना कराना, अर्हिसा 
की पवित्र भावनाका विद्यार्थेयों के जीवनम सचार कर 
स्व पर सिद्धान्व मे कुशलता पराप्त करनेके लिये ज्ञेन 
साहित्य ओर जेन दशन का तुलनात्मक द्रि यथोचित 
ज्ञान कराना, साघन सामग्री के अनुसार स्वावलम्वन पूर्वक 
व्यावहारेक विद्याए सिखाना, दयोगिक शिक्षा देना, 
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समाज भौर दे के व्यावहारिक जीवन मै सत्य तथा ब्रह्म- 
चयं को अतिष्ितं करने के किये चियार्धियो मे इन आचाौ 
श्रत स्थात करनए+ एव शुद्ध भावन चाले समाज आर 
राट सेवक करी अगवदयकता-की ` पूति -करना ही गुरकुल 
का उदेश्य” ` - 

पंचम योजना के अञुखार अराचा्यं श्री के स्वर्ग पारने 
के थोडा काल पश्चात्‌ “'सात्म(नन्द जेन पिका का भ्रका- 
छन श्रीयत वावू यवन्त राय जी की सम्पाद्कता म लाहौर 
ते आरम्भ दुखा । यह मासिक पत्र कई वर्प तक चलता 
रहा । फिर आतमानन्द्‌ जेन महासभा पजाव की देख रेख म 
"“छात्मानन्द"माखिक प्च म्वाखा से पकाश्चित होने र्गा। 
श्री अत्मानन्द जन गुरुक पंजाव की ओर से भ्रमासिके 
"प्रभात का विक्रम सम्बत्त्‌ १६८५ म उद्य हुआ । त 

पंजाव के श्वताम्वर जनौ की उपयोगी संस्थाओं. 
"ज्ञेन जनाना हस्पताल'” जीरा तथा 'ज्ञगतुमख जेन ओप 
धालटयः' अम्बाला के नाम विरेप उदलिखनीय दै । अपने. अपने 
स्थान पर ये सस्थापं प्रतिवषं सद्यो ` रोगी नर नारियों. 
सेवाका पुण्य भराप्तकर रदीर्ह। तथा जेन समाज्ष्की 
ख्याति का साधन वन रदी ह । इसके अतिरिक्तं आचार्यं 
श्रा क याम्य दस्य पारवारन अचक छघनाय छाये क्रय 
है; अर्थात्‌ उनके द्वारा जीवदया.का प्रचार, .पुस्वकमण्डारो 
"का उद्धार, विद्याख्य भौर पुस्तका्खर्यो ` की सथापनां तथा 
नवीन खी से जैन , सादित्य का -सम्पादन टि अनेक 
महत्व के कार्यं दप ओरटदोर्े है) श्वी विजय कमल सूरि 
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जी आचार्य धी के पश्चात्त्‌ उनके स्थान पर विक्रम सम्चत्‌ 
१९५०७ मे पारन (गुजरात) म अराचाय पद्‌ पर आरूढ हष । 
आप प्रसिद्ध धर्मोपदेष्ठा तथा दर्खन, कान, चरिचादि रलं 
से विभूषित थ अरापने जीवदया प्रचार, मांस सदिस भक्षण 
का निपेध, ओर सदाचार का उपदेश देकर, यद्भुत स नर 
नारिर्योको घोर पापक मागे सेदहटाकरः धरममपथ पर चखाया। 
ओर नरेशं तक आपने अपने धर्मोपदेश का प्रभाव जमा 
करः प्रसिद्धि माप्त की) पके शिप्यरत्न व्याख्यान वाच 
स्पति श्री लन्धिविजय जी ( वतमान आचाय पद्‌ से विभू 
पित श्री विजयरूच्ि सूरि) भी योग्य धमापर्देा 
आप पद्य मै चड़ निप॒ण दै, ओर कुक उपयोगी पुस्तके भी 
लिखी हं । इनके दिष्य श्री गम्मीर विजयजी ने दाक्िणम 
मद्रास तकर चिहार करके जीवदया पचार का प्ररोसनीय 
कायं कियादहै। चृद्ध मुनिश्ची सखसतति विजय जी ओर 
स्वगौय मुनिराज श्री अमीचिजय जीने मी लोकोपकारी 
कामों मे अधिक जीवन व्यतीत करिया दे! ओर प्रवर्तक मुनि 
श्री कान्ति विजय जी तथा शान्तसूतिं सुनि श्री हंस विजय 
जी महाराज ओर इन के रिष्य परिवार प॑न्यास श्रमी सम्पत 
विजय जी, श्री चतुर विजय जी, श्री पुण्य विज्ञय ज्म यदि 
ने जेन साहित्य भौर जेन पुस्तक अण्डाये करे सम्बन्धमे जौ 
अनुपम कायै किया हे, उस की जितनी भी परसा की जाय 
उतनी कम हे । सुनि श्री चतुर एविजय जी ने छीम्बड्ी भण्डार 
का सूचीपत्रं चदे परिश्रम से तैयार करके प्रकाडित कराया 
दे । इस के अतिरिक्त उक्त भुनिजनों ने जैन साषित्य की 
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अनेक उपयोगी पुस्तक का खम्पादन कस्के अपनी वहुमढ्य 
सेवाओं से समा्ञको ऋणी चनाया दै। तथा ओरमी 
यदुत सी उपयोगी पुस्तक धक्रादित की है, जिस से संसार 
सदा खभ उठाप्गा । तथा इन सदालुभार्यो के परिश्रमं को 
पाश्चात्य विदानो ने मी उचित शब्दो में स्मरण कियाद्ै। 
छाचाय श्री विजयवहभ सृूरिजी ने रिक्ता भचार के 
कार्य म विदरोप उद्योग किया हे। अपके घर्मोपदेदा से विक्रम 
सम्वत्‌ १९.७३ म वैराचर मे “आत्मानन्द जैन खी दिषक्षण 
शाला" ओर श्नात्मानन्द्‌ ज्ञेन यौपधाकयः स्थापित दु्ा । 
पालनपुर (गुजरात) भ "रेजुकेश्न फण्ड' की योजना तयार 
ई । वम्वई म श्री महावीर जेन विद्यालयः की स्थापना 
छापके भरसक परिम का परिणाम है। विक्रम सम्वत्‌ 
१६८३ म श्री चरकाणा तीके दुभ स्थान पर श्री प्राद्षै 
नाथ जैन चिद्यालय वरकाणाः (मारवाड) की स्थापना दुई । 
इसके थो समय पीछे श्री पाद्वनाथ उमेद जेन वाला- 
अ्रम' उतनेदपुर रियास्रव जोधपुर म जारी ह्या । सच तो यह 
हे कि इन दो उपयोगी शिक्षण सस्या के द्वार मास्वाद्‌ 
गोख्वाद्केजेर्नो की वदी लाभदायक सेवा दोष्दै। 
यदि इन सस्थाओं का सचाठटन भली धक्रार दोतास्हा,तो 
ये संस्थां सुधारके रूपमे समाज की काया पटरनेमे ` 
्धितीय सिद्ध होगी । आपके शिप्यथवर, शुख्भक्त उपा- 
ध्याय श्री ललित विजयजी रेषा थचार भौर शिक्षण 
संस्थायो की देख रेख मे अधिक खचिते है। भ्ापके 
किप्य स्वर्गीय उपाध्याय श्री श्रुनि सदन विजय जी श्री 
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आत्मानन्द जेन महासभा के प्राण थ । महासभा पञ्जावक्रा 
जन्म शरोर उसकी प्रगति का यधक स अधिक श्रेय आप 
दीकोदहे। ओर मनि श्री चरणचरिजयजी इस समय युचका 
को उत्सारित क्रसनेम संखग्नद। 
स्वमीय उपाध्याय श्री कीर विजय जी स्वर्गाय आचाय 
श्रीक दिष्य मै उच्चकोटीकेसाधु थ रार इनके दिष्य 
वर्गाय श्री विजयदानरस्पप्जीने भी अपने दिष्य परिवार 
दाया शासन की अच्छी सेवा की दहं । आपके दिष्य 
परिवारम भी करै एक विद्धान्‌ तथा योग्य सा्ु विद्यमान 
हें । इस प्रकार आचाय श्री के पश्चात्‌ उनके शिष्य परिवार 
ने पजाव तथा पजाव से वाहर उक्र धर्मकार्यं किया ह । 
““्रा्मानन्द्‌ जेन पकाल" गुजराती मासिक पत्र भावनगर 
से आचाय श्री के जीवन काल म॑ उदित हुमा, ओर अव तक 
निरन्तर समाज सेवा कर रहा टै । 
आचाय श्री के पश्चात्‌ भी पंजाव के स्थानिकवासी जनों 
का करु समय तक श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जेना स विरोध 
रहा, ओर अआचायैश्रीके दिष्यों से शाखार्थं होत स्दे। 
नाभा का शाखाथ--जो मुनि श्रीवद्ुम विजय जी अर स्था- 
. निकवासी साघु मुनि री उद्यचन्द्‌ जी के मध्यम हा, 
विद्रोष प्रासिचहे । नाभाके रजपण्डितोने जो राज दस्वार 
का अजर ख मध्यस्थ नयत दहुपए्‌ थ. निणेय मुनि श्री वहुभ 
चिजयजीके पक्ष मंदिया था! वैशाख द्युल्का १० सम्वत्‌ 
१९.६५ क स्वगाय आचाय श्री की विशाल सुन्दर समाधि 
का प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्यं श्री विजय कमलल सूरिजीके 
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पविध्र कर कमर्लो से हुमा था। उस समय को धूमधाम 
देखकर इर्य के कारण स्थानकचासी भदर्योसे ओरतो 
कुछ न यन सका, एक दैक्ट दाया स्थानाय सनातन घर्मिर्यो 
को आचार्यं श्री की पुस्तक ““अज्ञानतिमिरभास्कर'' को 
आगे रखकर उन के विरोध के छिप्ट उभारा* । इस पुरुतक 
मे आचाय श्री नेचेद्‌, स्यति, उपानिपद्‌ मोर पुराणादि शासन 
म जला यज्ञा का वर्णन है, चिस्तार से दिखलाया दै । उक्त 
दैक से उत्तेजित होकर सनातन धर्मी भाश्यों न जेना से 
वाद्‌ विवाद किया पं० भीमसेन जी शर्मा विद्यावारिधि, पण 
ज्वाराप्रलाद्‌ मिश्र तथा पं० गाकु चन्द जी सनातन 
घर्मिर्यो की मोर स शाखा क्रे ल्यि आप्य) वे यह कदत 
शेकरि श्री आत्माराम जी मदाराजने वेदादिश्चास्रौसरजो 
भ्रमाण दयेव असत्य । दूसरी गोरसि जैन पाण्डित 
उर्द सत्य सिद्ध करत ये । पण्डित ज्वाठा सदाय डिस्टिक्ट 
जज गुजसंवाला, तथा मिस्टर वौ सी चैररजी वी प० 
हैडमास्टर शाखां के मध्यस्थ नियत क्रिये गप्थे। दस 
, शासना कानिर्णयमी जेनोके पक्षम इुमा। भौर उक्त 
मध्यस्थो के परयत से जनो ओर सनातन धर्मियों के मध्य 
जो मनोमाछिन्य उत्पघ्न हुआ था वद दुर द्ोकर पुनः धाक 
भाव जागत हुमा 1 विक्रम सम्वत्‌ १६६६ ( १३-६-१९१२ ) 





भ्माज यद कत हृष हय रेता है कि अव इन दोनो सम्प्रदायो मे परस्पर 
का विष बहुत अश तरूकम दोगयाहै, मौर उत्सवाद्वि कायो मेँ प्क 


दूमेर का इाथग्रेम पूर्यकवटनि खोद, गौर परस्पर मे अष्वृमाव बदन 
ख्गारै। 
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को बरदा मेँ प्रथम चार आचाय श्री के शिष्य पररिवारक्रा 
सम्मेखन आचार्यं श्री चिजय कमर सरि जीक्ी अध्यक्षता 
मर दुभा, जिसमे पचास साधु सम्मिष्टेत हप । मुनिश्वी 
व्धभ विजय जी ( धरी विजयवह्छभ सृरिजी) न सम्मेरन 
का उदेद्रय वर्णन कस्ते हप कटा था "देखे सम्मेटन करने 
से अपने मुनि दुर दुर दद्या स आकर, पक्र स्थानम मिलते 

¡ इस सि दर्षन का राभ दातादे, एक दुसर की पटिवान 
नदी हे, वह भी दती दे। आर ापरसमं प्रीति भाव वदना 
है । उलि जो धमे सम्वन्धी काये दौ उनम पक दूसरे की 
मदद का सिखन, ओर अपने इस सम्मेलन को देखकर 
अन्यभी इस प्रकारसि धर्मोश्नतिके छप्‌ सम्मेखन करना 
सीख, जिससे दिन प्रति दिन शासन फी उच्चति दो" 1 
आपने यद भी क्दाथाकिजेन साधु फिरते राम दत्ते, 
देसी हात मे स्वार्थी जन ऊुखम्प कराने के लिए पक दृसरे 
की सच्ची स्चूढी वात स विक्षेप डाख्त दं । वे सव मुनि सम्मे- 
लनद्वासयदृर दा सक्तं । आर विद्धष कदा मारे स 
मोरा फाददा तो यद दहे क्रि अपने मं पकता की मजवूती 
हग । इस पेक्य की जररतव प्राचीन च अर्याचीन हर एक 
षक्त मं थी, योर दै । यदि दमारेमं पएकतादयेगेतोदीदम 
टर पक्र धरम कार्यको पूराकर शसने की उश्नति करः 
सकेभे । रौर अपने शस काय का अन्य भी अनुकरण करगे 1 
उससेभीदढम को फाददाहोगा। सम्मेलनमे साधु विद्धान्‌ 
वर्मं के पकतचित होने से, उन विद्धानं के जुदे जुदे डाय, 
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ब तरह तरह के अनुभवी विचारे के भकट होने का भी यद 
प्क उत्तम साधन है! जव कमी किसी धमे सम्बन्धी का 
को तरकी कर उसे उच द्रजे पर पडुचाना हो, या कोई 
भी खुधार करना दो तो पेसे सम्मेलन से दी हो सकता दै५। 
सभापतिमदोदय ने अपने प्रारम्भिक मापणमं कदा था 
"अपने साघुर्मोका कर्तव्य उ्यतत्त्वौ का अधिक भचार कर अर्हन्‌ 
परमात्मा श्री महावीर भगवान्‌ ने, जगत के उद्धार निमित्त 
ज्ञो रास्ता बताया है, उसे जगत्‌-वाखी जीवों को दिलाने 
काटटै। परन्तु दुःखके साथ कदना प्ता दै, किं उ तरफ 
अपनी दुष्ट जेसी चाहिए वैसी नहीं रने के सवच, तथा 
अन्द्र २ के असुक मत भिघ्रदोनेके कारण हम तुम अर्थात्‌ 
समच्र सुनिवगं उपरोक्त स्व कर्तैव्य का पालन नदीं कर 
सके!" | अपने भापण को जारी रखते इए उस समय आपने 
जतलाया था कि श्रीमद्‌ विजयानन्द खरोदवर जी के शिप्य 
समुदाय मेँ देश कालादुसार भायः आचार सम्बन्धी शिथि- 
खता नही, तो भी भविष्य के स्यि समयायुसार कितने एक 
नियम करने की आआवदयकता मालूम देती है । अयुचित 
दन्ता पर विचार धकट करते हप अपने कदा था--““किंतने 
पक साधु देश काल का विचार करिए चिना रिप्यपरिवार 
वदृान के लालच म फसकर पे पेस कायै करते दै, जिख स 
कि धर्म की यर कौम कीन सदी जाय पेखी चद्नामी जञेने- 
तर लोग करते हँ । ओर इस पवित्र धमे की तंरफ घृणित 
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विचार प्रकट करत द†" । अन्तमं आपन इम वात परजोर 
दिया “वर्तमान समय म प्रचलित राजमापा जोकि इग- 
लिश दहै उसका ज्ञानमी साधुर्भोमं दोनिकी जरूरतदट 
कितने एक साधुर की इतनी सक्काचेत वत्ति दे, कि उपा- 
श्रयकेवादरक्यादटोरहादै, इखक्रा मी पता नद| 
अपनी उन्नति मे.योग्य ध्यान नद्धं देना अतीव चिन्तनीय 
ति | 

सुनि सम्मपलन न तीन दिनम चोवीस पस्ताव स्वीरन 
कियिजा संक्चित्ततया इस पकार टहै-- 

१. चतुर्मास आचाय ग्री कीञन्नासरेो। 

२. पक चठर्मा तके ऊप्रर दूस चतुर्मास्र विना किसी 
खास कारणक साधु एकी स्थान परनकरे। | 

३. समुद्ायका कोद साधु एकर विहारी नदी होना 
चाहिष्‌ । 

४. यदि कोई साधु अपने गुरुता चडेको छोड कर 
किसी दूसरे साधुके पास जापएतो वहञउ्स अपनेसःथन 
मिला । 

५. जिसने एक चार दीक्षा लेकर छोडदीहो उसे फिर 
आचाय महाराज की आज्ञा के प्वेना दीक्षा नहीं देनी । `. 

६. साघु पायः मेष्टि २ रदयो म ओर उसमे भी खासकर 
गुजरात देर मे चतुर्माख करते है, फेसान दोना चादिए 1 
दस प्रस्ताव का उपस्थित करते हुए सुनि श्री वह्ुभविजय 
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जीने साधुयौ क देश देकन्तर मे विहार की आवेद्यकता 
जतलखाई । आपने कहा था “जरा पाङीताणा की तफ ख्याल 
करो । तीथ की जाड लेकर कितने साधु साध्वी दर साल 
चां के वहां दी समय गुजास्ते ह । कभी बहुत जोर मास 
ते भावनगर शौर उस से अधिक अनुग्रह फियातो अदेम- 
दुद्‌ । चस इधर उधर फिर फ्िया फिर पार्लीयाणाका 
पाल्लीताणा । इ्वखुर-गरद से पिदगरद आरे पितरह सखे दवसर 
गृह, ज्यादा ज्ञार मारा कभी मातुन्गृद के ज्ेला हाल 
ह र्हा है" । अपने विचार पदृ्दित करत हुए अपने कदा 
था--"्याद्‌ रखना जितनी जकर साधु-साध्वियो का 
चेकद्री हो रही है, आइन्दा को इसस आधिक होगी । क्या 
यद्‌ थोडी चेकदरी है { साघु साध्वियो के शदर मे दोते दुष 
भी कितने प्क अमीर लोग तो क्या गरीवभी उसतरफ 
नजर करत 1 कमकत ह । यद्‌ क्रिसका परमाव {पकक पक 
दी स्थान मे ममत्व वान्धकर रटनेकानकिं अन्य किसी 
का? क्या कभी आपनेसुनाथायास्ुनादहै? करि स्वगैवासी 
महात्माशरीमद्‌ विजयानन्द्‌ खरि महाराज जी अमुक उपा- 
भरयमेयाअमुकस्थानम दहा स्टतथे? कभीभी नदीं। 

चस यदी कारण समाधचचिये जो छि उनकी निसयत कुल 

¶दन्द्रास्तान क जनाक मुखस पक सरसावा दहा उद्वार (नकः 

लता है | व्याकर उन्द््‌न कड्‌ अपना 1नप्रत स्शान नद्या 

मानाथा 1 ओौरनदींये अमुकस्रटके गुर खास क्ररके कदे 

जमन चे 1 भौर कटे जात्त द" 
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७, साधु टोच अवद्य करे) चीमोरीके कारण यदि 
पेसानदहो सक्रेतो भाचार्यसे याक्ञा खेचे। 

८. साधु उपाश्रय म कपड़ा आदि कोई वस्तु नदीं लवे | 

९. अपनी वस्तुप्‌ गृहस्थो स न उटवावे । 

१०. तपस्या अवद्य करे । 

१९. प्रति दिनिक्मसे कम १०० यलोक का स्वाध्याय 
करे । 

१२. सोने चान्द्री की या उसके जेसी चमक वाटी चदमे 
कीफरेमन स्ख । 

१३. साधुर्थको ज्ञेनां के अतिपक्त अन्य छागो को 
भी जाहिर व्याख्यान द्धाय लाम देनेका रिवाज रखना 
चाद्ये । इस प्रस्ताव को पेश कस्ते हुए, मुनि श्रा विजय 
वछ्भजी ने कटा था “पने पूवे ऋषि मदात्मा ने जो 
टाखे। जीवो को ज्ञेन धर्म के अनुयायी चनाया है वद्‌ केवल 
उपा्रयमे दी वैठकर नीं चनाया, किन्तु राजदरवार 
आदि अन्य अन्य स्थानोमे उपदश्च देकरद्ी वनायाद्ै। 
यदि वे महात्मा चजक्रल की तरह उपाश्रय्मेदी वैडे रहते 
तो कट एक राजा महाराजा, सामन्त, मन्नी सेट साहकार 
च अन्य लाखों मनुष्य जेन धर्मी किस तरह दते ? भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने जेन ध्मका ठेका किसी खास असरुक 
व्यक्ति या जात्िको नदीं दिया है, किन्तु उन्दने तो 
दुनिया के उपकाराश्च घर फरमाया दै 

१४. पञ्च व्यवहार केवर वड़ा साघु करे अन्य नदीं । 


--------“ 


# आद्दजीवन उत्तराद्‌ पृष्ठ ८२ । 
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१५. जीवदया के काम मै साधु अैर्नो कौ सहप्यता 
करं 1 

१६. यह प्रस्ताव अहमद्‌ावाद्‌ निवासी मोहनल्ले लल्‌ 
भाईके ऋस्षपौ को सदन कर इन्ति रखने के लिय श्री 
कोन्ति विजय जी आदि साधु को धन्यवाद देनेकाथा। 

१७. नवीन साधुया की शित्ता के सम्बन्धमे। 

१८. साधु गृदस्थि्यो सर कपड्‌ न धुलवाएे । 

१६. साथ कीमती वस्न तथा बहुमूल्य शुस्ते न रख । 

२०. दीक्षा क्न वाले पुख्ष की भली भकारः परीक्षा दो 
रौर उसके सम्बन्धी माता पितास््ी श्रादि को रजिस 
पन्न दास सूचित किया जावे 1 

२१. साघुर्ओो फे या श्रावको के भीतरी द्गदं मे ससु- 
दाय के साधुर को शामिल न दोना चादिये । धार्मिक कार्य 
के लिये यदि शामिल होना पडे तो आचाय महारज से आक्ञा 
भसवाई जावे । इस प्रस्ताव को उपस्थित करते समय 
पर्ैतक थी कान्ति विजय जीने कदा था "यह्‌ स्पष्ट 
प्के साधुका या गरृदस्य का चाहे जिखका रखण्टाद्ो उसमे 
पड्ने स अपने पठन पाटन ज्ञान ध्यान मे अवद्य जुकसान 
दगा ! दृखर पसे इयद् म पक्ने से पक्षपाती या अि- 
दरवा होने का सम्भव हैः” । 

२२. इल प्रस्ताच म साधं के पारस्परिक अनमे पर 
क्षोके प्रकट किया गया 1 इस प्रस्ताव को उपस्थित कस्त 
हप धरी कान्तिविजय जी महाराज ने कटा था--“सामान्य- 
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तया हम साघु कलते है, वो क्चमागुण अपने अन्दर दोना 
द्यी चाद्िये । यदिषक्चमाचदींतोसाधरु पनाद्ी क्या? जहां 
क्षमा गण है वहां कुसम्परह ही नही सकता परन्तु इस 
समय तो उख्यादही नजर आता दे। जितना सम्प अपने 
अन्द्र चाहिये उतना दुगोचर नहा होता 1 इसी करण 
चर्मोच्नति के चड़ वड़े कायं वीचमे लटक रह ह+" 

२३. यद प्रस्ताव अयुचित दीक्चाके सम्बघमेथा। जो 
दीश्चा के अयोग्य ह, उन्द दिष्य वनाने कं खाटखचस्रे कदापि 
दीश्चान दी जावे। यद्धि कोड सुनि पेसी खट पटमे पडे, 
तो उसके लिये आचाय जी महाज रखत विचार करं । 
इख प्रस्ताव को उपषसिथित करते इए मुनि श्वी चलतुरविजय जी 
ने कम था--“इस धकार की दक्षास साधघुञ्मोंकी हद्‌ से 
ज्यादा निन्दा होती सुनने म राता हे, जिस से कितने एक 
ज्ञेन या ज्ञेनेतर खोगों के मनम साधुश्रों पर अप्रति हेात्प 
जाती है । कितनी एक जगह तो विचारे श्रावको को संक 
वद्कि इजारा के खच म उतरना पड़ता दं | 

२४ धन्यवाद । 

साचा श्वी के पद्चात्‌ विभिध अकारसरे धर्म प्रचार 
के काय इए, उद्यापन-उज्मणे, भोर परविष्टा मद्योत्सच 
वरघोड ओर जद्टरल निके गये, पुरुतकाल्य, पाठटरार्प 
रीर गुरुुल स्थापित किये गये, समा ओर सेोसाययि्यो 
ने जन्म लिया, पुस्तक लिखी गई, समाचार पन्न प्रकादित 
हए । अव मदन उठता दे किं क्या आचाय श्री के पर्चात्‌ 





---- 
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उनके प्य परिवारको अपने गुरुके ध्येयफौ पृ्तिंम 
सफरता हुई ? उत्तर स्प है कि भरसक परिश्रम करते हप 
मी सफटता प्राप्त नर्हा हुई, इसके कारणो पर विचार 
करना आवदयक है 1 वड्ौदा सुनि सम्मेलन के स्वीकृत 
प्रस्तावों स ध्रकटद, फि रोग की चिकित्सा अच्छी तरह 
सेषी गर थी) यदि सुनि सम्मेटन के परस्ता पर अमर 
होता, तो अवद्य सकफलता शाप्त होती, परन्तु पेसा न्दी 
द्या । शिष्य परिवार कौ सफलता के कारण निम्न 
रखिखिन ईै- 


(१) पारस्परिक यैमनस्य-इस रोग का परिणाम यदह 
हा कि साधुर्यो मे रागद्वेष उत्पन्न दो कर द्यां वद्‌ गड । 
यदि कोई सुनि राज अच्छा कार्यभी करतादहैतो वह ईर्प्या 
के कारण दूसरों को युस लगता दै, पक साधु दूसरे साधु का 
मान तिष्ठा को सहन नदीं कर सकता । यदि एक की साचे 
पुस्तक भण्डायेकौ श्रोरदै ते दृसरेकौ शिक्षाथचार की 
ओर दै, तसय तच्यप्तानी दै, तो चौया शस्त्राय तथा 
स्वण्डन मण्डन मे निपुण दे साधुभो का सप दोतो इन सव 
शुणि्याके इकटा दनि सरे जैन धर्मका डका चजने रुगे 
सद्‌ यदद पफ फुखम्पके कारण एकका गुण दूसरेको 
सुरा खगता दं 1 जव मद्ादीर चिचाटय यम्ब जसी उप. 
योगी सेस्था का विसेध दनि लगा, तेव यद वात जगत्‌- 
विख्यात द्धो गदे, फ्रि वियोव सस्यास् नर्द, वर्फिउस फे 
सस्यापक सदै। दिष्वण सस्थार््रो फे विपयमे थनेक 
श्रकार का श्रान्त वातावरण उत्पन्न किया जाता 1 


( ११२ ) 


रिक्षण सस्थायं के कार्यकममे फितनामी घमं अभ्यास 
तथा क्रियाकाण्डं रख दिया जाय, फिर भी विरोध होता ही 
रटेगा, यद सव वैमनस्यके कारण दही है । शिष्य परिवार 
की असफलता का प्रधान कारण यही वैमनस्य है, इस के 


क (र क 


दुर करन क ख्य अवदय प्रयत्न इना चाहय । 


(२) साधुं की दिथिकता-मुनि सम्मेलन मकु 
प्रस्ताव साधुश्यों क्पे शिथिलता दूर करनेके स्यिमीस्वी 
कृत इएयथ । आजमी वहत से साध निजी सुख ओर 
आराम के ख्ये गुजरात-काटियावाङ़ म रहना पस्‌ करते 
हं । जिन देशश मै कटिनाईइ्योका सामना करना पड़ता है 
वहा पर विचर कर परिषपह सहनं करते माद्धूम नदीं देते । 
कुछ साधु किसी न किस कारण से एक ही स्थान पर क 
साल तक चतुर्माक्च करते दै, ओर जह्य पर पचार की आव- 
स्यकता है वहां पर नही जति। धर्मध्यान, !कयाकण्ड, 
्राहार विहार, हर वात मं दिन मरतिदिन रिथिखता अधिक 


होती जारी) जिसे दूर करने के ये सुनि सम्मेखन 
कै प्रस्ताव को अपनाना चाहिये । 


लिए विद्या 
संवन्ध याग्यता का तनिक भी विचार नद्धं किया जाता | 
प्रायः अद्क्षित व्यक्तिद्ी दीक्षित कर दिये जति । नव 
दीक्षितो के पठन पाठन का योस्य भवन्ध भी नहीं ह । ओर 
न दा शर्य को अपने शिष्यां को पठने का अवसर मिलता 
हं । दक्षा के अभावम साधु के कर्तव्य का यथोचित पाटन 
नद्या दा सकता हं । इस वेक्ञानिक युग मे तुलनात्मक उच्च 


(३) दिक्षा क प्रति अख्चि-दक्षादेनेके हि 


{ ११३ } 


षटि फी रिक्षाके चिना ध्म प्रचार काकार्य भी संपन्न 
नदीं दो सकता । वर्तमान काले सार्वजनिक व्याख्यान 
दासन-प्रभावना के मुख्य साधन है । दन वतोकोदधिम 
स्यते हप साधुभौ की शिश्वा फा समुचित भवन्ध दाना 
बहुत रूरी प्रतीत द्योता दै, अर्थात्‌ साघु जीवन की सफ. 
लता कर च्य्यि सरस्वती-मान्दिर जिस मे वेक्ञानिक पद्धति से 
शिक्षा धाप्त कर्के वास्तविक रूप म धर्म धचोरफ वन सके 1 
(४) दिष्य फा माद--आात्मकल्याणं के लिये द्वीक्षा 
कालनां भोर्देना ध्रे्ठ देः परन्छ॒ शिष्य मोदमे भाषफर 
अयोग्य दौक्चा कादेना दानिकारफ दे) मुनि सम्मलन 
चड्दा म सुनि धी चतुर विजय जी ने श्रोजस्वी शष्दौभ 
अनुचित दक्षा कौ दानि वत्तद्यायी धौ} उन का कदना 
सत्य है फ योग्य दीक्षाके कारय धाचकोंको दजासें फे 
श्वस्व मे उतर्ना पदता दहै लोक निन्दा फे अतिरिषत 
कदम तक नीयत श्चाती हे ! अयोग्य दीक्षा के सम्यन्ध मे 
गत घर्ष म्न संमाचारप्धोामंजो खखपट चलती रही 
दे, उसे ददने कमी माघदयकता नद दहै, कयो वद सेद्‌. 
जनकः थी । फटस्वदप अदमदावाद का सुनि सम्मेखन हभ, 
जिस मे एक दजार से मधिक्र साघु साध्वी समिष्टित दुष, 
शास-मर्यादा को सन्मुख स्वने प दोक्षा सम्बन्धी भेस्ताव 
स्यत हुमा, समाचार पर्धोसे पताचलादै कि उक्तः 
भरस्ताव करा यया रीति पाठटन नदींद्ोर्ाहै। श्रयोग्य 
दोक्षा अर्थात्‌ रिप्य मोदने श्चाचकों की धद्धा को फम किया 
दे मीर साधुं की मान प्रतिष्ठा को दानि पटुचाई ह । 


८ ११६ ) 


भी हसा भरा हे । नाना प्रकारके खुन्दर सुगन्धित पुप्पद्स 
सुव्रासितकररहेदं। पकदयी फुटवादड्ीक फूट--गुद्टाव, 
गन्दा, चम्पा, चम्वेखी, मोतिया रादि यदि प्क दुसरेकोा 
ताना देव कि तेरा र्ग अच्छा नद, तेरी सुगन्ध तीक्ष्ण 

तो कितना खेदजनक दखदयदोगा। पकद्धी भांतिके परल 
कमी कयाय इतनी शणेभा नदीं ती, जितनी क्कि नाना धकार 
की रंग चरगी फुलवाड़ी । विखरे हप ूखाकी इतनी कदर 
नदी होती, जिंतनी कि एक गुख्दस्ता की होती है । अकेखा 
पल सुरसा कर गिर पड़ता है, परन्तु गुलदस्ता श्रादरसे 
रमणीय स्थान पर र्चा जातारै। आचार्यश्री के शिष्य 
परिवार का, गुलदस्ताके पूछा की भान्ति संगारत होकर 
स्वरत्य न्यायाम्भोनिष्य ज्ेनएचाय री विजयानन्द्‌ सूरि 


उ के दिव्य सन्दृश्य स ससार क्म सयुगान्यत करना परम 
कतव्यद्ं) 
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-जीरा ओर श्री आत्माराम जी 


न्यायाम्भोनिधि जेनाचायै श्रीमद्धिजयानन्द सूरि जी 
प्रसिद्ध नाम श्री आत्माराम जी महाराज का जन्म जीराके 
निकटवर्ती माम छहर में हआ । वाल्यावस्था से ही आपका 
पालन पोषण जीरा में होता रहा । आपके हृदय में जेन धमे 
की श्रद्धा का अद्कुर इसी जगह प्ररफुटित हुआ । वैराग्य.भावना 
भी यहां पर॒ उत्पन्न हुई । स्थानक-वासी दीक्षा के पञ्चात्‌ वि° 
सं० १९१० में जव आपने जीरा में चतुर्मास किया तव 
आपको राखो के परिशीखन से पताख्गा किं जैन भरथो 
- में मूर्षिपूजा का वणेन है । इस स्थान पर प्रायः आपने अपने 
मूर्तिपूजा के विचा को द किया । द वपे पञ्चात्‌ वि० खं 
१९२९ मे आपका चतुमांस फिर. इस जगह हुआ । जव कि 
` आपने जेना को दद्‌ मूर्विपूजक वनाया । वि० सं० १९४८ में 
जीरा के जिनमेदिर का प्रतिष्ठामहोत्सव आप दी के पवित्र दार्थों 





४, क 
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फे फारण पर्मोपिदेशयभो दिया करते ये स समय ताम्बर 
भूरविपूलक साधुओं फ आगमन न ने के कारण जैन प्रायः 
स्थानकयासी साघुओं के अलुयायी ये 1 स्ञानचन्द्‌ जो खरतर 
गच्छ फे ये। वे प्रसिद्ध ेनाचारय श्री दादरा जिनदत्त सूरि जी 
के उपासफ ये 1 अीर उनके पद्-चिन्द्‌ का पूजन किया करते 
ये । सीरा के चिद्यमाने सैन भी पूजके उपदेशा से दसी प्रथा 
के अनुयायी षो गए, जो अव॒ तफ चेताम्बर तथा रथानक 
यासी मादयों मे प्रचलित ६ 1 प्षानचन्द्‌ जी जिन-प्रतिमा का 
पूजन भी प्रतिदिन फरते थे । उस समय खोगो के हृदय इतने 
संचित न ये ! वे पूज फे स्थान पर जाकर ती्रकर भगवान्‌ 
फी आसवो से पूजन क्या करतेये। पूज जीकी ल 
उख समय फी संगमरमर की जिन भगवान्‌ की मूर्ति अच 
तक सैन मन्दिरमे स्पी हद । 


धर्म-ार्य 


आचार्यश्री फेभरतापस्र योय धर्म पार्या मं सदा अग्रसर 
रा दे । नगर में जनिं फी अस्प भेख्या पोते टर्‌ भी अय नक 
उनका भ्रमाव अच्छा यनादटुजाद्‌। समय समय पर नीय. 
दया देः प्रचार के फरण प्रायः हिन्दू जनता मांसादि अभक्ष्य 
पदार्पाफेमनयनसि घयीरदीरै। एरु भव्य जिनमान्द्रिफे 
अतिरि, विश्राट “अआत्मानन्द्‌ जनभपनः [जो शुरो श्री देव 
भी जी फे षतुमाममें उने सदुपदेश से पूतया तैयार भा 


(८. १. ५ 


है] नगर से वाहर छरा माम की ओर सङ्कर पर स्थित हं 1 
जरौ प्रतिदिन नगरवासी सायं प्रातः वायु सेवन करके छुद्ध 
स्वास्थ्य करो प्राप्न कस्ते है । यर्हौ पर युवकौ के टि व्यायाम 
कामी प्रवन्धदै। जेन कुमार सभा जीरा जो अव आत्मानंद्‌ 
जेन सभाम परिणतदो चुकीदैःनेभी अच्छा काम क्रिया 
है । उक्त सभा के अधीन एक “विजरा पोः स्थापित हज 
जिसमें पीडति जीवांकी मी प्रकाररक्षाकी गह । नगर. 
वासियों के रभ के दिए शाख-भण्डार के अतिरिक्त एक 
अच्छा पुस्तक्राखय कायम दहै । जिसमे सासयिक्र नवीन पुस्तकों 
का अच्छा संग्रह है । इस पुस्तकाटय के साथ एक सायैजनिक 
वाचनाल्य मीरहै। समय समय पर टैक्ट प्रकाशित किए 
जाति हे । खार राधाम के सुपुत्र लाः नल्थूखम ने आचाय 
श्री की पुस्तक “चिकागो प्रननोत्तर का उदू अनुवाद करके 
प्रकाशित किया है । ओर “चिदानन्द-सिवन्दरी-विटास, 
“भगवान्‌ महावीर स्वामी की जीवनी)" ““उम्मेद्‌ की दक,” 
““नसीहतों का गुख्दस्ता,” “जेन धमे की प्राचीनता, ओर 
कद एक उपयोगी पुस्तके तथा दैक्ट लिखि हँ । जीरा निवासी 
बद्यचारी शंकरदास जी श्रेष्ट धर्मोषदेष्टा दँ ओर प्रजाव के जनों 
मे प्रसिद्ध व्यक्ति ह । आपने भी कद उपयोगी हिन्दी पुस्तके छवि. 
कर साहित्य सेवा कीह। यर्हौके स्वर्गीय श्रावक कीम्‌. 
हरद्यार्मल जी अपने काय मेँ बडी प्रसिद्धि प्राह कर चुक्ते 
हे । आप अ॒निसेचा का अवसर भिलने पर अपने सव कायै 
छोड कर दर देशं तकत जाया करतेये। जीराके जनो की 


( ११) 


खथ से उपयोगी संस्था “जेन जनाना हसता है” जिस परर 
प्रति वषे छ्गमग दो हजार रुपया व्यय होता दै । इस संस्था 
से न' केवर नगरवासी ही परन्तु आसपास के्ाममी लाभ 
उठत है 1 


साधृजों के चतु्मति 
५ # 


आचार्य श्री के तीन चतुरमासों के अपिरिक्त ओर भी 
क चतुर्मास जीरा मे समय समय पर हुए । जिनमे से कुट 
यदौ च्लि जति है--वि० सं० १९५१ मे आचार्ये श्रीके 
दृकन को बीकानिरसि साध्वी चन्दन श्रीजी, देवश्री जी 
आदि पधारीर्थी। ओर जोरामेंदी चठुमास किया। गत 
तीन शताब्दियों मे शेताम्बर मूर्तिपूजञक साध्व्यो का पंजाब 
देश्च भे यद्‌ प्रथम चतुमौस कदा जाता दै । वि० सं० १९६२ 
भें आचाय श्री तरिजय वद्यम सूरिजीका चतुर्मास हआ था। 
फिर वि० सं० १९६७ ओर चि० सं० १९७२ में मुनि श्री 
अमी.विजय जी, रवि विजय जी का चतुर्मांस हुआ था । इसी 
वपे कार्तिक को महाराज अमीचिजय जी की उपस्थितिं 
जीरा में पच्चमी उद्यापन महोरस्षव. हया था । इस अवसर 
पर वहु संख्या में भजनमण्डलियों के सहित जैनभाई सम्मि- 
` सित हुए थे । धी ्ीरविजय जी, सुमति स्वामी जी, दंसतिजय 
जी, सम्पततविजय जी, वीरविजय जी आदि जुनिराजो ने 
अपने चतुमौसो से इस नगर को पवित्र किया । साध्वी 
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श्रीदेवश्रीजी, देमश्रीजी आदि ने वि० स १९९० ओर 
९१ के चतुमांस जीरा.मे किए । | 

आचार्यं श्री विजय कमर सूरिजीका दीक्षा महोर्छव 
वि० स० १९२९ जीरा मेह या । आचायश्री की 
तरद्‌ आपको भी जीरासेप्रेम था) 


श्री पार्धनाथ जिनर्मदिर 


आचाय श्री के उपदेशसे इस मंदिर का नि्मोणवि० 
सं० शमे हज ओर चि० सं १९४८ मे पांच मजि 
शिखर तकत वन कर तैयार हआ । -इसकी ऊंचाई ९० फुट से 
कम नहीं है पंजाव भर के जिन मंदिसें मे यद अद्धितीय दै । 
रंगमण्डप मे नकश्रो निगारी है । दीवासें पर शिक्षाभ्रद चित्ता- 
कषक चित्र वने हए ह । तीथेङ्कुर भगवान्‌ की मनोहर मूति 
के देन से मन शान्त हो जातादहै। इस मदिर मे सबसे 
म्राचीन प्रतिमा धातुमय चतुर्विञ्चति-पटरक वि० सं० ११५६ की 
। प्रतिष्ठित हे । मूर्तिं पर निश्न छिखित ठेख खुदा हओं है-- 


. च ताश्चापि-पट्क 


सवत्‌ ११५६ माघ सुदि १४ चुक्रं 
आसीत्‌ प्रागबादवकस्य भूषको विदिराभिधः | 
पत्ती सलदिका तस्य जिनदत्तः सुतस्तयो ॥१॥ 
भाया च रोहिणी तस्य पुत्रौ ` सागररोहिकौ । 
दुहिता सिदिणी वान्या वधू सहजमती ` तथा ॥२॥ 





चरित पदक ११४६ का] प्रतिष्टित 





पटक का पिदधला माग 


ति 


षवतुरदिटति 


